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प्रस्तुति 


मनुष्य के मन वी धरती पर विचारा मी पौध उगता है। उस घौध में कही फूल 
खिले होते हैं, कही कार्ट बिछे होते हैं। कभी वह पतसर वी भाति बीरान हो जाती 
है और कभी मघुमास वो बहारो से भर जाती है। उसके क्सी भाग मं अधवार 
ही अधकार भरा है तो दूसरा उजालो से खिला हुआ है। मन की इस धरती पर 
केवल आरोह-अवरोह ही नही, दद्ो का जाल भी है। उस दद्वात्मदा जाल को 
काटकर आगे बढने के लिए आवश्यकता रहती है तैतिक बल वी । जिस व्यक्ति 
के पास नैतिकता का पायेय नहीं है वह अपनी जीवन यात्रा मे श्रात हो जाता 
है। किसी भी क्षेत्र मे गति करने के लिए नैतिक बल की नितात अपैक्षा रहती है। 
धर्म और अध्यात्म वी फ्लश्रुत्ति जा नेतिवता ही है समाज और राजतत्र भी 
नैतिकता के प्रभाव से मुक्त रहवार अपनी मीति म सफ्ल नही हो सकते । 

एक झुग था, जब नैतिक मूल्या की कोई चर्चा नही होती थी । उस समय 
मनुष्य के सन में दुबलताए नही थी बुराइया नही थी, यह बात नहीं है। पर 
उनवा स्वरूप भिन्‍न था । उस परिस्थिति मे बुराई के प्रतिकार वा क्रम भी दूसरा 
था। देखते देखत मनुष्य के मन, विचार और प्रवृत्तियी मे जो परिवनन हुए 
उहोंने नैतिक आदोलना वी अपरिहययता अनुभव करा दी । अणुत्रत आदोलन भी 
उसी श्खला वो एक सशक्त क्डी है । 

आज बुद्धिवाद और वज्ञानिक सुविधाएं जिस रूप मे बढ रही है युग चेतना 
मे सत्ता, सपदा और आत्मख्यापत की भूख भी तीत्र होती जा रही है । इस भूख ने 
मनुष्य को इतना असहाय और क्क्तिव्यविमूद्व बना दिया है कि वह इसकी पू्ति के 
लिए उचित-अनुचित कुछ भी करने म॑ भिन्नक्ता नही । इस स्थिति को नियत्रित 
करने की अपेक्षा है। अणुव्रत आदालन का उद्देश्य दीनों और से काम करने का 
रहा है। भारत मे यह मपनो श्रेणी का पहला आदोलन है, जिसने व्यक्ति चेतना 
और समूह चेतना को समात रूप से प्रभावित किया है। भारतीय आचार विज्ञान 
की बहुमुखी धाराओ के मध्य सेतु का काम करने वाला अणुव्गत लोक चेतना को 
कर्ध्वारोहित करने वाली प्रवत्तियो का सफल सवाहक बनता हुआ अपने साहित्यिक 


परिवेश को भी विस्तार दे रहा है। “अनैतिक्ता की धूप अणुत्रत वी छवरी' 
उसी विस्तार का एक जिद है, जो अपने पाठक को नतिक मूल्यों के अववोध ही 
नहीं आचरण के विषय मे भी सही दिशा दशन दे सकता है। 

प्रस्तुत कृति मे भारतीय आचार-विज्ञन और पश्चिमी आचार शास्त्र का 
ठुलनात्मव' अध्ययन प्रश्नोत्तरो दे' माध्यम से किया गया है। मैं बहुत दार सोचा 
करता था कि भारतेतर देशा म नैतिकता का क्‍या स्वरूप है? वहा के भौतिकता 
प्रधान बातावरण में भी किसी अध्यात्म प्रधान नीति का मूल्य है क्या ? इस 
दब्टि से कुछ लोगो के विचार जाने, कुछ व्यक्तियों के व्यवहार देसे और कुछ बातें 
साहित्य मं पढी। कूल मिलाकर मैं इस निष्कप पर पहुचा कि जिस प्रकार भारत 
का आचार शास्त्र है उसी प्रकार पश्चिम का भी अपना आचार शास्त्र है। 
भारतीय आचार का आधार है अध्यात्म और पश्चिमीय आचार का आधार है 
सुख प्रधान जीवन वी शुभगूलक धारणाएं। धारणाओ का उत्स भिने होने पर 
भी अनेक मोड़ो पर अदभुत सामजस्य का दशन होता है । ने तिक भूल्य शाश्वत 
और सामपिव दोना प्रकार के होते है । शाश्वत मुल्य स्थिर हांते है पर सामप्रिक' 
मूल्यों मे परिवतन की सभावना को नकारा नही जा सकता । जो व्यक्ति सामग्रिक 
मूल्यों मं शाश्वत सत्य का दशन बरने लगते है उनके सामने कठिनाई उपस्थित 
हो जाती है । जिस व्यवित वे चितन वी खिडविया सदा खुली रहती हैं वह अपने 
सापेक्ष दृष्टिकोण को विकसित कर सकता है। सापेक्ष चितन के द्वारा ऐकातिक 
आग्रह जैसी समस्याएं स्वय निरस्त हो जाती ?। 

पश्चिमीय आचार शास्त्र के साथ भारतीय आचार सहिता का तुलनात्मक 
अध्यवय वरने से जो तथ्य उभर उह अभि-यक्ित देने का एक लक्ष्य सामते था। 
पहले चिन्तन यह था कि वर्गीक्षित रूप मे श्खलाबद पुस्तक लिखी जाएं। किन्तु 
विपयगत सकीणता वो दूर करने के लिए आचार या नीति बे' सम्बध में उमुक्‍्त 
जिज्ञासाओ की यात्रा शुरू वी गयी। यात्राण्य इतना लम्बा हो जाएगा, इसकी 
मुझे कल्पना नही थी। पर जो सिलसिला चल पड़ा उस बीच मे तोड़ना उचित 
नहीं लगा । रसलिए जितने प्रश्व सभव हो राके, उह उभारा गया। इस यात्रा में 
गरुवाचाय महाप्रज्ञ और साध्वीध्रमुखा क्नकप्रभा मरे सहयात्री बनकर रहे। मुक्त 
चर्चा में प्रामगिक विपय वा जो विशद विश्लेषण हुआ, उसे बयालीस इकाइयों 
में समेटक्र एक सकलने त्यार कर दिया गया ! 

प्रस्तुत पुस्तक का श्रथम सस्करण सन्‌ 979 म मुद्रित हुआ था। उसमे 
अटिसा सम्बधी वुछ निवध और थे। अहिसा आचार शास्त्र का महत्त्वपूण भग 
हैं। इस दष्टिसे शलीगत भिनता के बावजूद वे विवध इस सकलन के फ्रेम मं 


फिट बठ गये । 
विगत सात वर्षों की इस अवधि मे समय समय पर अणुब्रत से सम्बाधत कुछ 


नय निबंध लिखे गय । उनम आचार शास्त्र की दृष्टि स सहज सरल भाषा मं जो 
स्माय्या दो गयी, यह पाठव मे मन मे नतिक सूल्या य॑ प्रति गहरी अभिरचि उत्पन 
परत बाली प्रतीत हुई। इस उपयागिता को देखत हुए प्रस्तुत पुस्तम के दो 
विभाग वर दिय गये। प्रथम विभाग ज्या वा-त्या रखा गया । दूसर यिभाग में 
अहिसा विपयव मिवाधा ये स्थाय पर अधुप्रत रास्वधी साम्रप्री ससलित कर दो 
गमी | पुल मिलाबर यह पुस्तव आवचारणास्त्र या नीतिशास्त्र की झलक पाने व 
लिए एक घातायन बन गयी । 

जा व्यतित नैतिव मूल्या मे राही सलभों शी समझ के अभाव म नतिकता, 
अध्यात्म या आचार व प्रति श्रद्धालु बन जाते हैं, वे ऐस साहित्य या मननपूवगा 
अध्ययन कर अपनी सही समझ का जागत बर। भारतोय सोवमानस की नैतिक 
आर्या वे नाजुय धागा या थामन मे एस रावलन उपयागी ये तथा अनतिकता 
को तीधी धूप से थातत और कलान्त बन व्यक्त अषुग्रत वो छतरी हाथ म लव र 
अपनी श्रान्ति आर वलान्ति था दूर बरें, यह अपेक्षा है । 
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किया है। इस प्रयास में आपने सम्बी लम्बी यात्राए वी हैं, नैतिक साहित्य तैयार 
परवाया है, जन-सम्पक बढ़ाया है तथा और भो बहुत कुछ जिया है। मेरी एक 
जिशास्रा है कि इस सन्‍्दभ में अतीत में भी ठुछ वाम हुआ है क्या ? यदि हुआ है 
तो वह बिस क्रम से हुआ है और विसने जिया है ? 

उत्तर- नैतिबता सामाजिक जीवन या अपरिहाय अग है । विसी भी मुग 
और किसी भी समाज मे इसकी अपरिहामता को सकारा नहीं जा सकतां। 
इसलिए समाजशास्प्र, नोतिशास्त्र और धमशास्त्र--तीना धाराओं मे इसकी 
स्थाब्या उपलब्ध है। हर शास्त्र की व्याख्या की पृष्ठभूमि मे उसका अपना दप्टिक।ण 
और परिस्थिटिया प्रतिबिम्बित हैं कितु उनकी अतिम परिणति एक बिदु पर 
जापर होती है । इस दृष्टि से उतत प्रश्व वी उत्तर श्टूजला बहुत लम्बी हो जाती 
है। सब शाह्त्रा में प्रतिपांदित नैतिकता की आचार सह्ति को समालोचना(मत 
अध्ययन एन स्वतत्र और समयसाध्य विषय है| प्रस्तुत सादभ मे हम शुठ प्रथा 
और ग्रय प्रणेताओं को सामने रखबर इस भर्चा को त्रमश आगे बढात रहेगे। 

भारतीय लोक चित म धम, अथ, पाम और मोक्ष - घन चार पुरुषार्थों की 
परम तत्त्व माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि अर्थ भौर काम को बह मूल्य नही 
देती जो धम और मोक्ष वा प्राप्त है। किन्तु अर्थाजय मे अप्रशस्त प्रकारो का 
परिहार एवं सीमा तक धम वी परिधि में स्रमाविष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार 
अनियाजित वाम के नियत्रण की दिशा असत्‌ से सत की जोर गतिसूचक मानी 
जाती है । समाज, राज्य और धमनीति भी इन चारो पुरुषार्थों से अनुवधित है । 
इस अनुवधता मे भी नीतिशास्ता में नविकता का व्यवस्थित और साग्रोपाग 
विश्लेषण उपलब्ध नही होता, फिर भी यत्र तत्र विकोण सामग्री के आधार पर 
यह जाना जा सकता है कि उस युग म नैतिक मूल्यों के निर्धारण वा सानदड बया 
था और वे लोब-जीवम वो जिस प्रकार प्रभावित करत थे । 

पाश्चात्य विद्वानों के साहित्य तथा उनके अनुक रण स्वरूप लिखे गये साहित्य 
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को अलग रखकर साहित्यिक विश्लेषण किया जाये तो भारतीय साहित्य तीन 
घाराओ मे प्रवाहित रहा है--वैदिक, बौद्ध और जैन । नैतिवता की चर्चा सबसे 
अधिक विस्तत और व्यवस्थित जंसी जैन आग्रम साहित्य मे हुई है, अयन्न दुलभ 
है। जैन आगमो के मूल स्रोत भगवान्‌ महावीर ने नैतिक मुल्यो की दृष्टि से जो 
दशन दिया, वह मौलिक, उपयोगी और जनभोग्य रहा है, यह कहने में कोई 
बठिनाई नही है । 
बौद्धपिटको में भी नैतिकता की सक्षिप्त आचार सहिता उपलब्ध है, जिसके 
आधार पर बुद्ध के अनुगामियो ने जीवन के उदात्तीकरण का मागदशन पाया है। 
जैन और बौद्ध दोनो एक भ्रमण सस्कृति की घाराए हैं, इसलिए तत्त्व प्रतिपादन के 
कई पहलुओ मे साम्य होना स्वाभाविक है, फिर भी दोनो घाराओ के प्रवतको और 
प्रबुद्ध नेताओं का अपना मौलिक चिन्तन भी रहा है। 
वैदिक साहित्य मे महाभारत, पुराण, स्मतिया धमसूत्र तथा नीतिशास्त्र 
सबधी अनेक ग्रथो मे नतिकता के सदभ प्राप्त हैं। कौटिलीय अथशास्त्र मे चाणक्य 
और सोमदेव के नीतिसूत्रो का व्यवस्थित सकलन है। ईसवी परूव चतुथ शताब्दी 
के महान्‌ अथशास्त्री विष्णुगुप्त (चाणवय) ने मौयवश की समुन्नति में अपने 
प्रतिधा-बल का उपयोग किया । चाथक्य एक कुशल कूटनीतिश था। उसने 
राजनीति और अथनीति के सूक्ष्म रहस्थो का उदघाटन करते हुए कुछ ऐसी बातें 
लिखी हैं जो नैतिकता की दृष्टि से मननीय हैं-- 
कदाचिदपि चारितश्य न लघयेत्‌ 
व्यक्ति किसी भी परिस्थिति मे चारित्र का अतिक्रमण न करे--यह सूत्र 
जितना महत्त्वपूण है, उतना ही सावभौम है । 
दुष्यसन जीवन निर्माण म सबसे बडा बाधक तत्त्व है। जो ध्यक्ति द्ुव्यसनों 
के पाश मे बध जाते हैं, वे कसी काय मे सफल नही हो सक्ते। व्यत्तन मात्र को 
स्याज्य बताते हुए चाणवय ने लिखा है-- 
ने व्यसनपरस्य कार्यावाध्ति 
व्यसना वी व्याख्या मे जुबा, शिकार सथपान आदि का समावेश किया 
गया है । 
नास्ति काय दूतप्रवृत्तस्य 
जुमारी व्यक्ति के सामने कोई गाम नही रहता। 
मृगयाप्ररस्थ धर्माषो व्िनश्यत 
शिकार में निरत व्यजिति के धम और अथ दोनो विनाश को प्राप्त हो 
जाते हैं। 
न स्पात बूटसाक्षी 
झूठी गवाही नहों देनी चाहिए। यह मानवीय मूल्य नद्दी है। प्राचीन समय मं 
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इस कार्य ऐो यहाँ माता जाता था । इसी तथ्य वी अभिव्यक्ति निम्नलिणित सूत्र 
में मिलती है--- 
कूटसाक्षिणों नरके पतन्ति 
झूठी गवाही देने वाले परक मे जाते है। सोमदेव ने नीतिसूत्रों में व्यसन को 
प्ररिभाषित करत हुए लिखा है-- 
व्यस्यतति प्रत्यावतयत्येत श्रेयस इति व्यम्ननम्‌ ] 
जो व्यक्ति को श्रेपस्‌ से निवतित कर दता है, बहू व्यसन बहुलाता है । चूत- 
क्रीडा की जघयता प्रदर्शित करत हुए नीतिकार लिखते हैं-- 
नास्त्यवृत्य दूतासक्तस्थ, मातयपि हि मताया दोव्यत्येव हिं कितव । 
जुआरो व्यक्ति के लिए कुछ भी अहृत्य नहीं रह जाता । वह अपनी मा के 
मरते पर भी घूतत्रीडा म सतभ्न रहता है । 
पानशौण्ड चित्तप्रमात्‌ मातरमभिलपति । 
मदिरापान किसी भी परिस्थिति मे काम्य नही हा सकता। मद से उम्रत्त 
व्यक्ति को चित्त विक्षेप के वारण अपनी माता और बहन वा भी भाव नही रह 
पाता । 
स॑चो हि सव प्रांतरा नामागमनद्वारम्‌ 
रिश्वत्त सब पापों के आगमन वा द्वार है। इस सूत्र में रिश्वत को उन 
अपराधी की श्रेणी म परियणित क्या है, जिवका विशोधन होता बहुत कठिन है । 
लचेन कायकारिपधि उरक्रवत स्वामी विकीयते 
रिश्वत लेकर काम करन वाले व्यक्ति अपने स्वामी को मेढ की भाति मेस 
देते हैं । 
इसी प्रक्‍ार अ'य अनेक सदभ हैं, जिनके आधार पर नैतिक मूल्यांकन की 
दृष्टि उपलब्ध होती है। नैतिकता कोई कला नही, जिसका प्रशिक्षण दिया जा 
सके | मह तो एक भ्रकार का आचरण या अभ्यास है, जो सकल्पशक्ति से किया 
जा सता है। मैतिकता के' भी प्रशिक्षण का क्रम हो सकता है, पर मात्र प्रशिक्षण 
से उसकी क्रिया वत्ति नही हो पाती । इसके लिए तो सामुहिकः वातावरण बनाने 
तथा व्यक्तिश' प्रेरणा देन को जरूरत है! 
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मूल्य-लिर्धाएण. एक प्रमश्या 


प्रश्शन--नै तिकता की समस्या मूल्यावन की रामस्या है। भौतिव वादी ध्यक्ति वी 
दष्टि म मूल्य वह है जो मनुष्य वी इच्छा को परितप्ति दे सके। अध्यात्मवादी 
दृष्टिकोण वे अनुसार मूल्य वह ह जो व्यक्ति वो जात्म विवास बी ओर अग्रसर 
करे । दोना दृष्टिया की निरपेक्षता म मृयाकन वी समस्या समाहित नहीं हो 
सकती । इस स्थिति मे जाप क्या मागदशन दत हैं? 
उत्तर--इस समस्या का साववालिय समाधान वही होगा, जो आप्त पुर॒पा 
मे किया है। मेरे चितन का आधार भी वही है। जैन दशन का एक शब्द है 
'अनकात' । यह अनवान्त विरोधी-से विराधी दिशाआ को भी एक विद्धु पर 
लावर मिला देते है। इस मिलन म किसी के अस्तित्व को खतरा नही है पर णी 
विरोध का आभास होता है वह सिमटता हुआ प्रतीत होन लगता है। मुत्य 
निर्धारण के सबध में भी अनेदएत का सापेक्ष दृष्टिकोण ही अधिक व्यावहारिक 
हो सकता है। 
सामाजिक धरातल पर जो मूल्यात्मक आदश हैं वे व तो इच्छाओ के सपोषण 
से सवया विमुख हो सकत हैं और न आत्म विकास के प्रतियामी हो सकते है। 
आत्मोत्तथ और समाज व्यवस्था के समुचित अभ्युदय की पष्ठभूमि पर नतिवता 
सहज भाव से प्रतिफलित हो सकती है। इसवा मूल्यावन न इच्छा की परितृप्ति 
में बाधक है और न आत्म विकास में। जौचित्य वा अतिक्रमण न सुल्यात्मक 
आदश हो सकता है और न नतिकता । 
मनुस्मृति वैदिक साहित्य का प्रमु ग्रथ है । उसम लौक्कि और लोकोचर 
आचार सहिता का निरूपण करत हुए बुछ ऐसे तथ्या वा प्रतिपादन किया गया 
है जो सावभौम और सावकालिक हैं! उह भारतीय आचार-सहिता के एक भग 
के रूप म स्वीकृत क्या जा सकता है । 
घम को परिभाषित करते हुए स्मृतिकार ने लिखा है--धति, क्षमा, दगे, 
अस्तय, शौच, इद्धिय निग्रह बुद्धि, विद्या, सत्य और अन्ोध--ये धम के लक्षण 
हैं (६/६२) । 


$& अनतिकता की घूप भणुद्रत वी छतरी 


जुआ, जनापवाद, निदा तथा असत्य को श्रेष्ठ व्यक्षित के लिए अनाचरणीय 
कहा गया है (२/१४७)।॥ 
शिवार, जुआ, टिन मे अधिक सोना, निदा, स्त्रियों म आसकिति, उमाद, 
गाना, नाचना, वाद्य बजानां और व्यय परिघ्रमण--य दस काम-ज-य व्यसन हैं। 
व्यक्ति सुख की इच्छा से इने व्यसनों का आदो हो जाता है, कितु बाद में इनसे 
छुटकारा पाना बहुत कठिन है (७/४७) । 
चुगलखो री, दुस्साहस, द्रोह, ईर्प्या,, अंसूबा, धनापहरण, कठोर वचन और 
बठोर दड--ये आठ व्यसन कोध से उत्पन हात हैं (७/४५) | 
कामजय व्यसनों में मदिरापान, जुआ, स्त्री मे आसक्ति और शिकार को 
अधिक कप्टवर बताया गया हैं (७//५०) ! 
श्रीधजय व्यसना म॑ अधिक बष्टवर हैं--दड प्रयाग, क्टुवचत और 
धनापहार (७/५१)। 
उक्त अठारह व्यसना म सात व्यसना को अधिव' दुःखद मानने का हेतु है 
उनका आत्मघाती और परघाती दुष्परिणाम। दुव्यंसन बेवल उसी व्यक्ति का 
अहित नही करते हैं जो उनदे चगुल में फस जाता है झितु वे उसके परिपाश्व को 
प्रभावित कर वहाँ भी अपनी काली छाया छोड देत हैं। इस दृध्दि से मनुस्मृतिकार 
मे लिखा है-- 
व्यसनस्य च भृत्योश्च व्यसन पष्ठमुच्यत । 
उपस यधो5धो ब्रजति स्वर्मात्यव्यसनी मृत ॥ (3/५३) 
एक आर दु-पंसना की गहरी खाई, दूसरी ओर मृत्यु बा गहरा गत । य दानो 
ही स्थितिया व्यक्ति बे लिए दुखद हैं। कितु दानो की तुलना करे ता ब्यसन 
अधिव दु-खद है। दुव्यसनी व्यक्ति मत्यु कं बाद नीचे-नीचे जाता है और व्यसन- 
मुक्त व्यक्ति स्वगलोक वी यात्रा करता है! 
उकत्र विश्लषण बे आधार पर यह वर्य स्पथ्ट हू जाता है कि व्यक्ति 
भौतिकवादी हो या अध्यात्मवादी, आदशवादी मूल्या को वह नकार नहीं सक्‍ता। 
व्याकि आदशवाद वा सामाजिक दृष्टिकोण मही है कि व्यवित का आचरण उन्‍नत 
हो। दुराचारी व्यदित लोक म निदा को प्राप्त करता है| उसे पग-पय पर दुख 
मिलता है, बीमारिया उम्तका पीछा नही छोडती और उसका आयुष्य कम होता 
है (४/१५७)। 
झूठी गवाही याय की दृष्टि स बहुत बडा अपराध है। मानवीय मूल्य व्यक्ति 
को कभी भी कूट साक्षी की अनुमति मही दे सकते। स्मतिकार ने भी इसी दस्टि 
को सामने रखकर कहा है--- 


5447//5 >किवेन्नाय गे भ्न छः 
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हम निधि ए जालर 
पुर पृ मूँल्प निर्धारिग एन समस्या हू 


साक्षी देन बाला व्यवित स्थायालय मैं जाकर दृष्ट या श्रुत तथ्यों से विपरीत 
भ्राषण करता है तो अघोमुघ तररू मे गिरता है तथा अय शुभ कर्मों से प्राप्त होते 
बाले स्वर्ग से वचित रहता है । 
गवाही में अत्तत्य बोलने वाला व्यक्ति वर्ण के पाश से दाघा जाता है 
तथा सैकड़ों जमो तना विवश रहता है इसलिएँ साक्षी में सत्य बोलना 
चाहिए । 
मनुस्मृति मे विवर्णित सात दुव्यसनों वी चर्चा महाभारत मे भी उपलब्ध है। 
राजा का मत्रिमडल कसा हो ? इस प्रश्न के सदभ में भीष्म नें युधिष्ठिर को 
सबोधित कर कहा--सात प्रवार के दुव्यसनो से दुर रहने वाले व्यक्ति को मत्रि 
मडल में सम्मिलित करना चाहिए । वे सात दुष्यस्तन हैं--मदिरापात, जुआ, पर 
स्त्री गमन, शिकार, परुषद&, परर्यवचन और अर्थापहरण । 
भौतिस्वादी व्यक्ति का उद्देश्य मात्र अपनी इच्छा को परितप्ति देना ही हो 
तो वह सामाजिक स्तर पर भी सामजस्य स्थापित नही कर सकता । इसी प्रकार 
आत्मवादी ध्यक्ति को भी व्यवहार की भूमिका पर चलने के लिए उस अमाप्य 
ऊनाई से नीचे उतरना ही होगा। 
मेरा अभिमत है व्यवहाय आदश किसी भी समाज और व्यक्त के सुखी जीवर्त 
का रहस्प है! सामाजिक व्यक्ति के लिए दोनो स्थितियो में सापेक्ष मतोवृत्ति का 
निर्माण कर असतुलित - बिसवृत्ति को तोढना जरूरी है। सापेक्षता के अभाव में 
जीवन मे बिखराव भौर टकराव की परिस्थितिया उत्प'न हो जाती हैं जो आचार 
विज्ञान को नहीं समझने के कारण होती हैं ! 
भ्राचार शास्त्र का मूल नैतिकता है, पर दिखाऊ भौतिकता आचार का फलित 
महीं हो सकती । वह तो एक मुश्योटा है। उससे व्यक्ति अह चेतवा, ममकार की, 
बेतना से मुक्त महीं हो सकता। इसलिए तथाकृषित नैतिक मूल्यों मे न उलकर 
भाचार की गहराई मे प्रवेश करने से हर समस्या अपने आप समाहित होती हुई 
प्रतीत हो सकती है । 


८ मनैतिकता की भूप अणुत्रत की छतरी 


भाश्तीय आचाए-शास्त्र को गहावीश की देन 


प्रश्न--वैंदिक साहित्य मे भारतीय आधघार-सहित्ा का मो स्वर प्राप्त है, उसदी 
आपने सबथिप्त चर्चायी। उस चर्चा के मध्य आपने यह भी बताया वि नैतिकता 
या आचार शास्त्र का व्यवस्थित प्रतिपादन जैन आंगमों में हुआ है। जैन भागम 
साहित्य के उद्गम-स्रोत भगवान्‌ महावीर तथा उनके उत्तरवर्ती आचायों ते इस 
दिशा में जो अभिक्रम किया है, उस विषय में समप्रता से जातने वी इच्छा है। भाप 
अनुग्रह करें तो हमे एतदविपयक सामग्रिव जानवारी उपलब्ध हो सकती है। 
उत्तर--भगवान्‌ महावीर ईसा पूव छठी शताब्दी मे महान्‌ क्रातपचेता के रूप 
में विश्व क्षितिज पर उदित हुए ॥ उनवी तैजस्विता ने प्रतिमामी मुल्या और 
मानवीय चेतना को प्रगति बी ओर अग्रसर किया। उनकी चितनघारा ने मनुष्य 
को अनन्त सत्य के साक्षात्कार और अन ते शक्ति वी खांज मे प्रेरित किया | उनके 
दशन ने युग-चेतना को नया आलोक दिया । उस आलोक का आधार था विचार 
और आचार की समावति । मानवीय विचार को आचार की मजिल तब पहुंचने 
के लिए एप लम्बी मात्रा करनी होती है । यह यात्रा भतर में घटित होती है ) 
भगवान्‌ महावीर इसी अंतरयात्रा वे प्रेरक थे । वे स्वय अपती चेतना की गहरी 
तहो म॑ अतियात्रित्त हुए और लाथो-करोडा ब्यक्तियो की चेतना फो झक्झोरने 
वाला दिशा-बोध दिया। 
जैत आग्रमो में गुफित भगवान्‌ महावीर की वाणी में जैन आचार का 
सामग्रिक मोर विस्तृत विवेचन उपलब्ध है । उनकी तत्व निरूषण पद्धति को दो 
स्तरों में विभाजित क्या जा सकता है । प्रयम स्तर के निरूपण में आचार का 
उत्दृष्द रूप निरूपित हुआ है। अहिंसा, सत्य, अचौय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह--- 
इन पाच ब्रता की महाद्वता के रुप मे प्रस्तुति की गयी है। इन महाव्रतों भा मन, 
यचन और मरुमें से आशिक अतिक्रमण भी क्षम्य नही है। जो व्यक्ति आचार की 
इस उन्नत भूमिका पर आरोहण करते हैं, वे देश, समाज और परिवार की सीमांओ 
को अतिक्रात कर अपने आपको सपू्ण रूप से आचार के प्रति समर्पित कर 
देते हैं । 


भारतीय आचार शाघ्त्॒ को महावीर की देन ६ 


भगवान्‌ महावीर इसी आचार पद्धति का विश्व चेतना मे सक्रातत एशना 
चाहत थे, वितु वे विश्व मानस था दुवलताओं मे भी परिचित ये। हर व्यवित 
नी चतवा में इतना अयवाश नही था कि वह महाग्रता वी भुमिवा पर दृढहा से 
आरोहण कर सवे ) इस स्थिति वो पक्षित बर भगवान्‌ ने आचार सम्प परी द्ितीय 
स्वर वा उदघाटन बिया। उसने पास कोई भी व्यविद जिज्ञासु होगर आता, व 
उसके सामने दाना भूमिकाओं वो चर्चा करत थे। जिस व्यवित वा आत्मवस प्रवसे 
हाता, जिसकी चेतना मे आलाकमसय बनने की अभीष्या जायूत हा जाती बहेँ 
सर्वात्मना समपित होवर महाद्रतों का कवच पहन लेता आर जो व्यत्ित इस पथ 
पर चतने मे कठिनाई महसूस करता बह अशुव्रत को स्वीकार कर द्वितीय भूमिका 
मे जारोहण करता । 
प्रश्व--भगवान्‌ महावीर द्वारा निरूवित आचार विचान का सक्षिप्त परिचय 
आपने दिया। इसके आधार पर यह निश्चित होता है कि प्रथम स्तर की भूमिदा 
सके लिए सुलभ नही थी। द्वितीय भूमिका मं पथ इतना भयावह भर सकरा 
नहीं था जिस पर चला वाला विभीषिदा अनुभव +र। इस दृष्टि से द्वितीय 
भूमिका वा पथ सुगम और प्रशस्त प्रतीत होता है। मैं चाहती हू कि इस भूमिदा 
भें) सामोपाग विवेचन हो, ताकि एक सर्वोपिधोगी माचार विधि का बोध करके जन 
जन की चेतना भगवान्‌ महावीर द्वारा निदिष्ट पथ पर चत्रमथ मर सके । कया 
यह सभव है ? 
उसर-- भगवान महावीर क लिए ता असभव जैसा बुछ भी नहीं था। 
उन्होंने गहुत अधकार में भटकी हुई अनेक अनेक चेतनाआ वो दिव्य आलोव से 
आलोकित किया। किन्तु अवश्यभाविता को बदलने का पप्मास उन्हांने कभी महीं 
रिया । इस सदर म मैं यह तथ्य उद्धादित वरना चाहता हू कि सक्षार के सद 
लोग किसी एक आचार सहिता को आदश मातवर चलें अयवा उसके माध्यम से 
सबके जीवन से रूपातरण धटित हो, मह सभव नही है। हा, सावभौम और 
सावझालिक आचार सहिता की उपयोगिता किसी भी समय समाप्त नहीं हों 
सकती इस दृष्निसे भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रदत्त आचार-सहिता का थाज भी 
उतना ही मूल्य है, जितना उस समय में था। अब मैं एक एक द्रत के परिमेध्य म्ने 
आचार के व्यावहारिक सूत्रों दी चर्चा कलूया । 
मुनि के लिए उसके आचार का ग्रपम सूत्र है अहिसा महाव्त । इसी प्रवार 
गहवास मे रहते वाले व्यक्ति बे लिए पहला आदझ्न है---अहिसा अणुदत । महावत 
और अणुद्तत की सीमाआ को समझकर गायापति आनद ने भगवान्‌ महावीर के 
आरणों मे निवेदन विया--भन्ते ! मैं निग्रथ प्रवचन मे श्रद्धा बरता हु, धतीति 
ऋरता हू, रुचि वरता हू सस्ते | निप्न'य प्रवचन सत्य है, तस्य है। यह समग्र रूप 
से प्रहण फएल पोग्य है वितु मैं इसके लिए अपने आपको असमय अनुभव वर रहा 


१० अनतिरता की घूप अथुद्रत वी छतरी 


हू। इसलिए मैं पाच अणुत्रत और सात शिक्षात्रत रुप बारह प्रवार वे गृहस्य घम 
यी स्वीवार बरता हू । 
भगवान्‌ महावीर ने कहा--आनद | तुम्ह जैसा सु् हो, वैशा बरो, पर 
धामिव काय मे विलम्ब मत बरा । भगवान्‌ वी अनुमति पावर आनाद न वारह 
ब्रत स्वीरार दिय। ब्रती वी स्वीश्ूति म मन, वचन और शरीर--गीना वो सयत 
रखने बा सकक्‍त्य था तथा उनकी सीमा में समायत परिहाय ब्राता को दूसरों वे 
द्वारा न कराने वा भी सुदट मनांभाव था । ब्रतो के सख्यात् मं वे साथ उनवे नाम 
ये हैं--- 
३ अहिसा अपुद्रत 
२ सत्य अणुब्रत 
३ अचोय अपुव्रत 
४ स्वदार (पति) सताप अपुद्रत 
५ इच्छा परिमाण अपुद्षत 
६ दिशा परिमाण गब्रत 
७ उपभोग परिभाग परिमाण ब्रत 
६& अनथ दण्ड विरति ब्रत 
& सामायिक ब्रत 
१० देशाववाशिक ब्रत 
११ पोषध ब्रत 
१२ अतिधि सविभाग ब्रत 
उक्त बारह बता व स्वीवार व्रत वाला दशव्ती धावव कहलाता है। इन 
ब्रता की व्याख्या और सभावित दोपा वी आलांचना विधि वा प्रसंग अग्रिम चर्चा 
दे लिए छोडवर मैं इस विषय को सपन्‍न करता हू । 


भारतीय आचार शास्त्र को महावीर की देव... ११ 


अपुवृत॒ छवखूप-बोध 


प्रश्न--अहिसा आदि अपुक्रतों का स्वरुप कया है और उस पर आधारित जोवन 
कए क्रम कैसे बनता है? उसके प्रति व्यक्ति की आस्या और उससे प्रभावित 
समाज चेतना के सम्ब'ध में आपका क्‍या दृध्टिवाण है २ 
उत्तर-- अहिसा अणुप्तत को सोम में चलने फिरन वाले निरफ्राध प्राणियों की 
हिंसा का परित्याग होता है! हिंसा का सबंध क्वल प्राणवियोजन मात्र से ही नही 
है ५ असत प्रवत्ति और उसके द्वारा होने वाला श्राण-बध हिंसा है। प्रवत्ति चाहे 
मानसिक हैं, वाचिक हो या कापिक, उसका असत प्रयाग हिंसा है । सूस्म हिंसा 
से विरत रहना अहिसा महाव्रत है । अपुव्रती श्रावक स्यूल हिसा से विरत होता 
है। इस ब्रतत की परिधि में प्राण वियोजन ने अतिरिक्त भी कुछ ऐसी प्रवत्तिया 
अत हैं जो त्याज्य हैं जैंस-- 
बध--मनुष्य या पशुआ का रज्जु आदि के याढ बधन से बाधना । 
बध--मनुष्य या पशु पर मारक अहार करता। 
छब्रिच्छेद--मनुष्य या पशु के शरीर + अदयवों को विच्छिन्त बरता। 
अतिभार आरोपण--मनुष्य या पशु पर अधिक भार लादता । 
अपतपान विच्छेद--अपने आश्रित प्राणियां के आहार पानी आदि का विच्छट 
क्श्ना। 
सत्य अपुक्रत्त में व्यक्ति स्पूल असत्य का परिहार करता है। इस ब्त के 
अनुसार व्यक्तित हिसी पर असाय दोष वा आरापण नही कर सकता। किसी 
व्यक्ति की गुप्त मत्रणा का भेद नहीं दे सकता। अपनी स्त्री (पति) की रहस्यमय 
बात को प्रकट तही कर सकता | किसी भी व्यक्ति को असत्य सभाषण के लिए 
प्रेरित नही कर सकता और झूठा हस्ताक्षर नही कर सकक्‍ता। 
काया आदि के विवाह प्रसग मे, पशु भूमि आदि म॑ विक्रय प्रतय में, धरोहर 
सौटाने के सबंध मे और साकी देते के सन्दर्भ मे भी असत्य का आचरण करने 
खालसःर सत्य की सीमा गत अतिक्रयण करता है । 
त्रीसरा अथुव्रत चौयें वत्ति का प्रतिरोधक है । इस दरत का पालन करने वाला 


१२ अवतिकता भी धूप अणुब्त गो छतरी 


व्यक्ति चोर द्वारा चुराई हुई बहुमूल्य वस्तु को कम मूल्य म नही खरीद सकता । 
चोर को चोरी करने वी प्रेरणा नही दे सस्ता। किसी भी राष्ट्र की निर्धारित 
मीति का मतिक्रमण नहीं कर सकता ! झूठा तोल-माप नही कर सवता--तोौल- 
माप के साधनों को दटा और छोटा रखकर लेत समय बड़ें साधन वा उपयोग तथा 
देते समय छोटे साधन वा उपयोग बरने वाला तृतीय ब्रत मे दोष लगाता है। इस 
प्रत का पाचवा अतिचार है---नक ली वत्तु को अतली बताकर देना अथवा अतली 
यस्तु में नकली वस्तु का मिश्रण कर देना। 
चतुर्थ द्रत का सम्बंध व्यक्ति की वृत्तिगत परविश्ता से है। विवाहित पति 
या पत्नी के अतिरिकत किसी भी स्त्री पुरुष के प्रति विषय-वासनापरक चितन, 
चाणी और चेष्टा का परिहार करना इस व्रत का उद्देश्य है । इस व्रत का सांघक 
बुछ समय के लिए वेतन देकर किसो स्त्री (पुरुष) के साथ अवैधानिव' सम्बाध 
नही रख सबता । अपरियूह्ीत स्त्री--वेश्या, कुमारी या विधवा स्त्री मे साथ गलत 
सम्बंध स्थापित नहीं कर सकता । अन्य स्त्रियों मे साथ काम क्रीडा नहीं कर 
सकता । अपने पारिवारिकजनों के अतिरिक्त दूसरी के विवाह की व्यवस्था बर 
काम भोग के लिए प्रेरित नहीं कर सकता तथा इरद्रिया के विषयों में तीम्र 
आसक््ति नही कर सकता । 
यह ब्रत उमुक्त योव-सम्द घा और बासता-बधक प्रयत्तों को नियत्नित करके 
स्यवित को सयम फो ओर प्रेरित बरता है।इसब्रत की साधना से साधक 
ऊजस्वी जीवन जीता हुआ परम आह्लाद की अनुभूतियों मे लीन हा जाता है। 
पाचर्वे अणुद्रतत म आवश्यवता और आवाक्षा को नियमित करने का निर्देश 
है। इस प्रत मे व्यक्ति भूमि, मकान आदि वी सीमा वा अतिक्रमण नही कर सकता। 
सोना चादी आदि धातुओं, द्विपद चतुष्पद आदि प्राणिया, घन, धान्य और भय 
घरेलू उपक्शणा वी मर्यादा का लपन नही कर सकता । 
इस ब्रत के स्वीकरण से संग्रह और शोपक्मूलक' वृत्तियो वा परिष्वार होता 
है, विलासिता भी वृत्ति नियत्रित होती है और स्वीकृत सीमा में सतुष्द रहने वा 
मनोभाव विकसित होता है । 
उक्त पाच अपुव्रत जैन आगमों मे प्रतिपादित जन-साधारण बी आचार 
सद्दिता का मूल आधार हैं । मूल सुदढ हो तो फल-पूल भी सुरक्षित रहते हैं। भूल 
के अभाव से फ्ल-फूली की आशा व्यथ है। भारतीय आचार विज्ञान वे सावभौम 
भोर सावका लिक सिद्धान्त उक्त ब्रतो की परिधि से वाहर नही रहते । विश्व का 
कोई भी व्यकित इन ब्रत्तों की भावना के अनुसार अपने जीवन, समाज और राष्ट्र 
से चारिप्रिक अभ्युदय का रूप देख सदता है। 
भगवान्‌ महावीर ने इन सिद्धान्तों को पुष्ट करने के लिए कुछ और सूत्र दिये । 
उत सूत्रों को गुणब्रत या शिक्षात्रत के रूप भे मान्य किया गया है। जन सस्कारो 
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से अपरिचित व्यग्तिया मे लिए ये सूत्र शुष्ठ अटपटे हो रापसे हैं, विलु हैं महत्त्वपूर्ण । 
इस दुष्टि से इगने सम्बंध मे भी झुछ चर्चा अपेक्षित है। 
छठा व्रत या प्रषम शिक्षात्रत दमा लिशाआ में गसनागमय सम्ब"्धी सीमा गा 
निर्धारण बरता है | इस प्रत वा पालन यरन वाला व्यक्त ऊध्यदिशा, अध दिशा 
और तियप्दिशा मे परिमाथ का लतित्रमण नही वर समता । किसी एक टिशा 
गो सरुचित वर दूसरी दिशा मो विस्तार नहीं द सकता और स्मतिदोष वी 
सभावना से सदिग्ध दिशा मे यात्रा नही बर सव ता । 
सातवां ब्रत उपभोग-परिभोग की सामग्री को सीमित बरता है। यह सीमा 
दो प्रवार से होती है--भाजन वी दृष्टि गे और शम मी दृष्टि से । भाजन की 
दृष्टि से सचित्त (जीव सहित) भोजन, शाचित्त म्रथ्ित भोजन, अपनव भोजन, 
अधपनव भोजन और ऐसी तुच्छ भौपधियां जिनसे लाभ कम हो और हिंसा अधिव 
हो, ब्रती व्यक्ति ने! लिए त्याज्य हैं। 
यम वी दृष्टि से अगारे बनाना आर वेचनां, जगल कटवाना शबटा नै द्वारा 
स्यवसाय भरना, भाड़े के लिए न्‍्यवसाय परना, पत्थर, सोह आदि वी धार्ने 
खूदवाना, हाथीदात, शख, सीप, कौडी आदि हिसा निष्पन व्यवताय करना 
दास-दासी, गाय, ऊट आदि के शेशा वा व्यापार करना, लाक्षाक्म करना, मदिरां 
आदि रसो था व्यवहार अफोम बनाना बेचता तिल ईख आदियो बोलू से 
पीलना, पशुआ के नाव-काव आदि अवयव काटन का धधा वरना, क्षत्र साफ 
मरने वे लिए वन में अग्वि प्रयोग वरना, खेती करने ये लिए तालाब, द्रह भांदि 
सुखाना और आचरणहीन व्यक्तिया को पोषण देकर उनसे व्यापार से 
ओआजीविवा चलाना आदि कारों में छोडने योग्य काम। का सवधा परिहार तथा 
अंग कार्यों वी सीमित व रना सातवें शत वा मागदेशन है । 
आठवा द्रत है अनधदड परित्याय वा। इसकी साधना बरने वाला कामों 
फैजत शब्द नहींबालता, भाड वी तरह बुचैष्टाएं नो बरता, मुपस्‍्ता-- 
निरथवः नहीं बोलता, ऊ्ेल मूसल, तलवार आर्टि शाह्त्रां वा निर्माण नहीं 
करता और उपभाग परिभोग वे लिए निर्धारित सोमा का अतिक्रमण नही 
क्रता। 
सर्वे क्वत मे क्रती व्यक्ति मर, वचन और शरीर वी असत्‌ प्रवत्ति बा निरोध 
करता है। इस व्रत का नाम है सामायिव। इसका अय है समता वी उपतता घ) 
समता वा साधक लाभ-अलाभ, सुख दुख निदा प्रशसा, सत्वार-डुत्वार आदि 
इ्न्दों मे सम रहते वा अभ्यास करता है। जीवन यात्रा मे समागत अनुकूल और 
प्रतिकूल हर परिस्थिति में सतुलित रहने का प्रयास करता है | इस ब्रत के लिए 
चयूनतम समय एक मुहूर्त (४८ मिनट) का है । इस काल से सामायिक नी विस्मति 
और अधूरी सामायिक को बीच मं ही पूरी करत पर आलोचना द्वारा उसके शाधद 
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कय क्रम निश्चित है। 
दसवें ब्रत में पूर्वोकित ब्रतों में की गयी सीमा को कुछ और सीमित किया 
जाता है । सामायत किसी भी प्रकार वा सवर--मिरोध इस द्रत के अवगत आा 
सकता है, कितु विशेष रूप से क्षेत्र सम्बाधी सीमाओं को अधिक महत्त्व दिया 
गया है। इन सीमाओ के अनुसार व्यक्त मर्यादित क्षेत्र मे दाहर स्वय किसी पदाय 
का आयात निर्यात नहीं कर सकता, क्मचारिया के द्वारा आयात निर्यात नहीं 
ब्रवा सकता मर्यादित भूमि से बाहर साकेतिक शब्दा द्वारा सूचना भेजकर काम 
नहीं करवा सकक्‍ता। शारीरिव क्रिया का प्रदशव वर उसके सकेत से कोई काम 
नही करवा सकता तथा बाह्य पुदगल प्रक्षेप--पत्थर आदि फरेंककर किसी काय 
वी सूचना नही दे सकता | 
उ्यारहवा ब्रत एक विशेष प्रकार वी साधना है। इसका नाम है 'पौषधोपवास' । 
इस बत की आराधना करने वाला एक दिन रात के लिए गृहस्थ जीवन वी चर्या 
से मुक्त रहकर स्वाध्याय, ध्यान, यायोत्सयय आदि माध्यम) से अपगी चेतना 
को अतमूखी बनाने का प्रयत्न व॒रता है। इस ब्रत वी स्वीकृति के साथ ही वह 
प्रतिनिखन, प्रमाजन आदि मे जागरूफ़ रहकर पौपध ब्रत वी सम्यंग अनुपालना 
करता है । 
बारहवा ब्रत अतिथि-सविभाग है। पावर व्यक्ति को पात्र अनुदान दने से इस 
व्रत वा पालन होता है। यहा पात्रता का सम्बंध सबयम के साथ जोडा गया है । 
सममी व्यक्ति थे! सयम को प्राण देन के लिए शुद्ध भावना से शुद्ध (जो हिंसा 
आदि से निष्पत्त न हो) पदार्थ दव बाता व्यक्ति 'अतिधि सविभागब्रत वा 
पालन करता है। 
कोई व्यक्त माया से दांतव्य पदाथ को सचित्त वस्तु पर रख दे सचित्त से 
ढब दे, बाल अतिक्रमण कर दे, अपनी वस्तु को दूसरा की बता दे अथवा मेरे द्वारा 
प्रदत्त दाव स मेरे माता पिता वी पुण्य मिले अथवा मात्सय--अमुकः व्यकित ने 
इस प्रकार का दान दिया है तो क्या मैं ग्पण हू निधन हु जो नही दे सकता, ऐसी 
भावना से दात दना इस ब्नत वे अतिचार है। अतिचारो का वजन कर ब्ञतो 
की आराधना करने वाला व्यक्ति अपने ब्रती जीवन से पूरा लाभाववित हो सकता 
है। 
जाज की हमारी यह चर्चा काफी लम्बी हो गयी है । इसमे हम केवल ब्रता 
के स्वरुप बोध तक पहुच पाय है! समाज चेतना इन ब्रतों से किस सीमा तक 
प्रभावित होती है, यह अ्रश्न बहुत महत्त्वपूण है । प्रश्त वे भय बिदुओ वी स्पष्ट 
प्रस्तुति और समाधान के लिए थाडी प्रतीक्षा करनी होगी । 
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अनैधिक्ता की धूप अणुब्रत की छ्तरी 


का जीवन “में कैसे बनता हैं 2 बया वह समाज में रहता हुआ उन आदर्शों वो पूण 
झूप से जीवनगत मर सकता है? ऐसे जीवन मे उसे विसी प्रवार की कठिताई की 


त्मतोष मित्रता है” 
उत्तर--भारतीय सस्दृति म त्त शब्द बहुत गौरववाची शब्द है। देते मनुष्य 
से बचाता है। घृप से बचाव करते वे लिए. छत का जो उपयोग है, 
अनैतिव प्रवत्तियों से बचने ते लिए व्रत बा भी वही उपयोग है। प्रती ब्यविति वीं 


जीवन सहज, सतुलित और शान्त । यदि द्वतों ने साथ सहजता 
सन्तुलन पर शान्ति नहीं आती है. चाहिए कि ब्तो को ऊपर से थोपां 
गया हैं॥ उनके प्रति सहज वरीड ति नही है। थोपी हुई चीज वह निष्प| 


दूसरे के दास और अपने द्वारा योपी हुई भी 
झूपान्तरण नह हीला देसी स्थिति में ईंसरे ब्यवित द्वारा आरोपित चत्ति; 
चाहे वह (कतनी ही शुभ बयो न हो, स्थागी वरिणाम नहीं ) 
जो व्यक्ति समझपूवर्त अत स्वीकार नि उससे लाभाव विंत भी होता 
है द्रत का अथ है विर्स काम वो बरने या करने का मानसिक तिणय ) 
व्यवहाय ने सकह्प भी बहा जा सकता है, किन्तु तत्तवत सकल 
और द्रत में ॥ सकहप भी मात! अक निणय हैं पर वहें बुरा भी हो सकता 
है, जसे किसी व्यवित ने (किसी का अधि कर दिया । अहित वा परिणाम ने 
द्वेष करने लगा। दले वी से प्रेरित होवर संकल्प वर 
लिया कि जब तक मै ब्यवित का बुरा नही वर दूँगा [निश्चित होकर नही 
डैठगा । इस ररि [लेणय से दूसरे वा ब्रने आवना है। मद एक 


प्रतिक्रिया है जो दूसरे व्यक्ति की क्रिया का परिणाम है । 
संकल्प शुभ और अशुभ दोता प्रकार का हो सकता है, जबकि व्रत शुभ ही 
होता है। व्रती व्यक्षित के व्यवह्वार म नतिकता स्वयं फलित होती है। जिस 
मैतिक्ता के साथ अध्यात्म वा अगुब घ नही है, वहा वह अपने विरुद्ध स्वरूप को 
सुरक्षित नही रख सबती । अध्यात्मविहं।न नैतिकता देश, बाल और परिस्थिति 
के अनुरूप परिवर्तित होती हुई मात्र सामगरिक अपेक्षा बनवर रह जाती है। 
भरती व्यवित वा जीवन क्रम-अधिक व्यवस्थित रह सबता है, किन्तु इस तथ्य 
को भी हम दो दष्टिया से प्रतिपादित करना है । ब्रतो की उच्चसम भूमिका पर 
आरोहण बरनः बहुत बडा जादश है। हर द्रती व्यक्ति बा सध्य आदश तब 
पहुचवा होता है, बिन्‍्तु बह व्यवहार वी छोडकर थाये भादश की उठान नही भर 
सकता। वही आदश उपयोगी होता है जो व्यवहाय हां सक । कुछ व्यक्ति माद्श 
पर चल सकते हैं, पर एर व्यक्ति पे लिए वैसा वरना सम्भव नही होता इसलिए 
मध्यम माग वी वात ध्या] भे 'रखी गयी है। अधुष्रतो को स्वीकार करने बाला 
ब्यवित महाव्रता की ऊपराइया और अग्रत की पाइयो के मध्य ठोस घरातल पर 
चलता हुआ सन्तुलित और सयत जीवन थी सकता है । 
अब रहा प्रश्न व ठ्वाइया बार बात्मताप वा । कठिताई व्यकित के लिए 
प्सौटो है। वढठिनाइया थे उभाव मे प्रशस्त जीवन जीना और कठिनाइयों की 
उपस्थिति में अपन शुभ भरल्ए पर अडिय नही रहना दुबल मनोवृत्ति का 
परिचायत्र है। दढ मजावली व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितिया में धुटने नही टेकते। 
मैं एसे व्यकितिया को जानता हु जो उच्च राजयनोय पदा पर काम करते हैं। वित्त- 
मन्नालय तक जिनके हाथा में रहा | व चाहते तो एवं एक बेस में लाखा रपये पा 
सकत थे कितु उहांने एक पैसा भी हडपने का प्रयास वरी बिया। बुछ लोग कह 
सबते हैं कि प्राप्य अवसर से लाम न उठाना क्या वुद्धिमता है ? कोई कुछ भी सोचे 
ऐसी परिस्णिति मं विचल्ति न टोना, अथ के मामते भे एय्द्स बेदाग जीवन 
जाना बहुत बडे ध्यत्मगाप का निमित्त बता है। बठिन परिस्थितिया मं 
आ“मतोप या अनुभय ही सच्चा अनुभव है । ऐसे व्यक्ति जिस समाज मे हांते है, 
बट समाज भी उससे बहुत गौरवा7वित होता है । 
प्रश्च--क्ठिनाइया रो विचलित त होना जौर उनम आात्मतोष का अनुभव 
करना अच्छी वात है पर हर व्यक्ति में इतनी क्षमता नही होती। क्षमता के 
जभाव मे किसी भी व्यक्ति की आस्था कठिन जीवन पर कँसे टिक सकतीं है ? 
और उस जास्था द्ीनता से समाज चेतना पर क्‍या प्रभाव पडता है २ 
उत्तर--भारतीय त्रषि मुनियां वे जिस कठिन जोवन का मागदशन दिया 
है, वह एकान्तत बठिन नही है। क्योदि व्यक्ति को क्षमता के थनुसार उसम 
मनेव स्तरों वा निर्धारण है । थ्रदि प्रत्येश व्यव्त के लिए एक ही स्तर ब्रा 
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निर्धारण होता तद तो यह समस्या खड़ी हो सरती थी। विन्‍्तु आचार शास्त्र मं 
महा|न्‌ प्रणेता भगवान्‌ महावीर ने बनाया--- 
बल थाम च॑ पेहाएं सद्धामारोग्रमप्षणों 
सेत्त काल च विननाय तहप्पवाण निजुजए॥ 
व्यग्ति अपने बल, पराक्रम, श्रद्धा और आरोग्य को देखकर, क्षेत्र और कात 
को जानकर अपनी शक्ति के अनुसार स्वय को धामिक प्रवत्तियां मे मियोडित 
ब्रे। 
अपनी द्षामता के अनुसार स्वीकृत पथ मे भी वही व्यक्ति चल सकता है, जो 
भास्थाशील हो । आस्था का निर्माण दा प्रकार से होता है। बुछ व्यक्ति प्रवत्ति 
का सुफ्ल प्राप्त दर उसके प्रति आस्थावान बनते हैं और कुछ व्यक्ति कलाणसा 
से निरपेक्ष रहते हुए सत के प्रति जास्याशील वन जात हैं | हर व्यकित की आस्पा 
को हम एक ही तुला पर तोल नही सकत, फिर भी यह तो निश्डित है वि 
आत्था बहुत बडा आश्वासन है। शुप्क त्ववाद के अखाड़े में भी कषास्था वी 
विजय होती है । व्यवित वी भीतरी तहो म॑ रमी हुई आस्था का ही परिणाम है 
कि व्यक्ति बुरा वाम करके अनुताप करता है । 
यूनात का सम्राट सिकन्‍न्‍दर सात डायोजनीज के सामने घडा था । सिकन्दर 
मी आजुलता भरी आइंति पर दप्टि दिकात हुए डायोजनीज ने पूछा-- स्िक-दर 
तठुम बया चाहते हो ” सिकदर बोला---मैं यूवान वो जीतना चाहताहू। 
'यूनान विजय के बाद तुम क्या करोगे २ यह डायोजनीज का दसरा प्रश्न था। 
उसने उत्तर दिया--'मैं एशिया महाद्वीप पर अपना विजय ध्वज फहराना 
चाहता हू । 'उसके' बाद तुम्हारा कापक्रम क्या रहेगा ” डायोजनीज के इस प्रश्न 
की उत्तरित करते हुए सिवादर गव से बोला--'फ्रि मैं विश्व विजय का स्वप्त 
इफता हू ४ 'दुम्हारा यह स्वप्त भी पूरा हो गया तो फिर तुम्हारे लिए क्या 
करणीय होगा ?” इस प्रशन ने सिकदर को उदास कर दिया। 
इस घटना से यह तम्य स्पष्ट होता है कि गलत काम करने वे लिए समुदभूत 
इच्छा यदि पूरी नही होती है तो वह व्यक्ति को व्यथित करती रहतो है। किन्‍्सु 
बही इच्छा पूरी होकर उसे अत्यन्त व्यचित बर देती है। इस व्यधा था अन्त 
तभी होता है जब ब्यक्नि मश प्रतिष्ठा और सुखे-सुविधाओं के इृथिम व्यामोह से 
ऊपर उठकर आत्म-बेपद्रत बनता है। 
व्यक्तियों का समूह ही समाज है । जब व्यवित व्यक्ति की चेतना मे आचार 
विषयक शास्त्रीय और व्यावहारिक घारणाएं स्थिर हो जाती हैँ ता समाज चेतना 
भी उन झृल्यो को प्रतिष्ठा देने लगती हैं। समाज-सम्मत मूल्या और मानवी से 
व्यवित प्रभावित है तथा व्यक्ति व आचार और व्यवहार का प्रतिविम्ब समाज 
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पर पडता है। इस दृष्टि से यह कहना उचित श्रवोत होता है, कि स्वस्थ समूह- 
चेतना का आधार ब्रत है । जिन सोगो के मन में स्वस्थ और उदातत जोवन जीने 
की चाह है वे किसी भी मूल्य पर कठिनाइयों को झेलकर अपने ब्रती जीवन वी 
्ा यो सुरक्षित रखते हैं और विशेष प्रकार के आत्मतोप गा अनुभव बरते 
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आवक की आचाए-सहिता 


प्रश्त--भगवान्‌ महावीर ने जिस ब्रतमुलर आचार सहिता का विरूषण किया, 
उनके उत्तरवर्ती आचार्यों न इस सदभ मे कोई नयी धारणाएं प्रस्वावित का था 
वे उसी आचार-सहिता वो जाधार मानकर चतते रह ? 
हे उत्तर--सत्य अघड और अविभाज्य होता है। देश रात्त की सोमाएं उसे 
विभाजित नही कर सकती । सत्य सदा भरालिव' होता है, इसलिए अतीत जौर 
अनागत के क्षण भी इसको यडित नही कर सकते । भगवान्‌ महावीर ने गहाद्वत 
और अणुद्गत वी जियए दो सरिताआ को उवाहित दिया, वे आज भी अपनी गति 
से वह रही हैं । इत दाना सरिताआ को उत्म बनावर छाटी मादी अनव' धाराआ 
मे भारत वी जध्यात्म प्रधान धारा को सरसब्ज बद्ाया है। भगवाय्‌ महावीर 
ढाई हजार वप से कुछ ओर पहले इसी भारत भूगि पर जमे ध। तीप वष री 
अवस्था मे उहहोंने अपने मन, पचन और कम को समग्र रूप से उत््ृष्टतम आचार 
वी साधना में समर्पित कर दिया । साढें बारह साल तक उ टोगे ध्याय और 
तपयोग की विशेष साधना की। साधना फाल गे अनुकूल वौर प्रतिझूल परीपह 
तथा उपसर्गों वो उहोंने जिय अतीम आत्मत + से सहन सा, इविहास वी एक 
विल्ललण घटना है। प्राणहारी पेदश का उद्दाने हसत हसते सवेदन विया | उत्त 
समय था मनुष्य जगत्‌ विस्मय विमुस्ध ट्ोत्तर उस अनुत्तर यागी के जनुत्तर साम्य 
का निरीक्षण कर रहाया। 
साधना का समय सपन्‍न हुआ । भगवान महावीर मोह को सघन सत्ता को 
तोडकर भागे बढ़े और ज्ञान एव दशन के आवरण टूट गये । वधन और आवर्णा 
से भुक्त होते ही व॑ मिरन्तराय हो गये । समग्र विश्व के चेतन और जचेतन पदाष 
हू हाथ की रेखा से भी अधिक स्पष्ट दिखायी देने लगे । अप इसी कवल्यज्ञान 
के आलोक मे निमग्न होकर उहाने आचार शास्त्र का विरपण किया जा 'चरण 
फरणानुयोग' रूप मे वर्गोश्त हुआ । 
भगवान्‌ महावीर के उत्तरवर्ती आचार्यो ने आवार शास्त्र के बारे मे जा 

कुछ कहा, उमर! मूलभूत आधार काई यया नही था। क्याकि उत्तरवर्ती जिन 


२० अनतिकता की धूप अणुश्रत की छवरी 


आचायों के घप वतमाव में उपलब्ध होते हैं, व केवलज्ानी नही थे ! उनके तत्त्व- 
विहूपण वा आधार भगवान्‌ महावीर वी वाणी ही था। इसलिए कसी भी 
आचाय के तिस्प्रण मं कोई मौलिक शेद परितक्षित्‌ नही होता । पर भिन भिन 
आवादों की प्ररूपण। शैली मे आतर रहता भस्वाभाविक नहीं था। क्योकि एक 
ही समय में एवं ही व्य केत द्वारा एक ही विषय पर निरूपित तस्यो का सकलन 
करने वाले व्यक्त उनको विविध रूपो म प्रस्तुति देते हैं। यह सकक्‍स्नर्कताओं 
की ग्रहण द्ामता भौर रुचि पर निभर है कि वे विस तथ्य को कितना महत्त्व देते 
हैं और क्सि तथ्य को योग कर दंते हैं । 
जँन वाहमय में मुनि-जीवन की आचार-सहिता का मूलभूत आधार पाच 
महाव्रत रहा है । जम मुनि दिगम्यर हैं या श्वेतास्खर, पाच महाद्रतों म किसी 
ब्रवार की विप्रतिपत्ति नही है। यद्यपि महाद्रती की थ्याख्या और चर्या पढुति में 
विरूपताएं हैं, विन्‍्तु मौलिव आधार एवं ही है। 
नागरिकों या यृहस्था वे लिए जन वाड्मय में णो आचार निरूपित हैँ, 
अमप्तका पालन करने वाले श्रावव' वहलाते हैं । श्रावक शब्द का य्युत्पत्तितभ्य अर्थ 
है--श्रन्ति, व्यीत, किरिन्ति इति श्रावका । जो तत्तों के प्रति गहरी निष्ठा 
रखते हैं सुपात्र क्षेत्रा में दान देते हैं तथा कमरजों को अलग करते हैं, वे श्रावक 
हैं। कुछ विद्वानो बे अभिमत से श्रावक वे हात हैं, जो सम्यक्त्वी ओर अणुव्रती 
हे भी प्रतिदिन मुनियों के पास साथु और यृहस्प फी समाचारी वा श्रवण 
करते हैं । 
श्रावक की आचार-सहिंता वा वणन मुछ्यत दो रूपो भे भौर कही तीन 
रूपों में उपलब्ध होता है। इनमे प्रथम प्रकार है ग्यारह प्रतिमाओ का । दुसरे 
प्रकार में बारह ब्रतों की चर्चा है और तीसरे प्रकार म पक्ष चर्या और उसके 
साधना का प्रतिपादन है । इस विविधता मे भी भगवान्‌ महावीर द्वारा निरूपित 
तत्त्यों से कोई विलक्षण धारणा हो, ऐसा प्रतीत नही हाता । 
प्रश्त--भारतीय आचार विशान के सदभ मे द्वतो, प्रतिमाओ या ऐसे ही 
कुछ अन्य तथ्यों की चर्चा मूल विषय को एक सीमित परिधि मे केंद्रित कर रही 
है। फिर भी जब प्रसंग चल ही पडा है तो मैं यह भी जानना चाहती हु कि अभी 
आपने जो 'प्रतिमा' की चात कही, वे प्रतिमाए क्‍या हैं? ग्यारह प्रतिमाओ की 
प्ररूपणा स्वय भगवान्‌ महावीर ने ही की थी या यह उत्तरवत्ती आचांयों का 
चिंतन है ? बतमाव श्रावक समाज मे क्या इनकी साधना के प्रयोग चल रहे हैं? 
उत्तर--प्रतिमा' जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। इसका प्रयोग विशेष 
प्रकार के सकल्प की स्वीकृति से होता है ! गहू साधना की एक बनिशिष्द पद्धत्ति 
है जो साधु और श्रावक के लिए भिन्‍न भिन्न प्रकार से प्रतिपादित है। प्रतिमा 
शम्द का अर्थ है प्रति या प्रतिविम्]ब । क़ितु प्रस्तुत संदभ गे इस शब्द का आधिक 
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उततप इसे साधना भी उच्च भूमिरा| तब सै जहा है। मुति हे लिए बारह 
प्रतिमाओ वा उन्लेख है जिनरा। राबंध हपयाग मे साथ है। श्रावव प्रतिमा 
ग्यारह हैं। इमरे प्ररूपक स्वयं भगवान्‌ महायीर हैं। भगवान्‌ महावीर मे सर्े 
में उनके विशिष्ट श्रावव प्रतिमा स्वीबर बरते हैं, यह तष्प 'उपासरदधा' में 
विवर्गित श्राववा वी चया से स्पष्ट है । दशाश्रुपत्त-ध मे प्रतिभाओं बा सागोपाग 
विवेचन उपलब्ध है। माघाय भद्बाहु की नियुक्तियों मे भी यत्र-सत्र इसकी घर्चा 
है 

प्रावत प्रतिमा वा उद्देष्प है गृहस्थ जीवन मे रहते हुए साधवा मी उच्द 
भूमिकाआ पर आरोहण करना । इनमे कुछ प्रतिमाओं का सबंध विधारधारा तक 
सोधित है । बुछ प्रतिमाओ मे तपस्या, स्वाप्याय तथा आय नियम स्वीडृत किये 
जाते हैं। आगे चलगर वेशभूषा और प्पूष चर्या भो इनसे जुड़ जाती है। 
भगवान्‌ महावीर मे उत्तरवर्ती आचार्यों मे भी प्रतिमाआ) बी आचारन्सहितां का 
विश्लेषण क्या है। इस पिश्लेषण गा मूल आधार एक ही है, फिए भी शब्द 
सरघना और प्रतिपादन-पढ़ति मे अन्तर परिलक्षित होता है। रिठु भावबोध के 
स्तर पर क्रम-परिवतन जैसी कोई प्रतीति नही होती | 

अआ्रावव प्रतिमाओं के प्रयोग वा क्रम वतपान मे भी प्रचलित है। इनमें कुछ 
प्रतिमाए तो ऐसी हैं, जो श्रावर के लिए हर समय लागू रहतो हैं रुछ प्रतिमाएं 
सीमित समय के लिए स्वीए्टूत की जाती हैं और कुछ मार-बार पुनरादुत्त की 
जाती हैं। प्रतिमाधारी श्रावक का समाज में विशेष स्थान होता है। अति 
प्रतिषा में उसका जीवन कई अशो तफ साधुत्व की साधना के समगक्ष हो जाता 
है। कुछ व्पमित इन प्रतिमाओं को जीवन भर के लिए स्वीकार करते हैं भौर कुछ 
निर्धारित अवधि तक इनका प्रयोग कर छोड देते हैं। 

प्रश्न--इन ग्यारह प्रतिमाओ ने नाम क्या हैं? और उाका स्वरूप जया है? 

उत्तर--जैन वाइूमय में प्रतिमाओं की विस्तृत व्यास्या उपलब्ध है। मैं यहां 
उसके ताम भर स्वरूप की सक्षिप्त जानकारों दे रहा हू-- 


१ दशन प्रतिमा 

स्वरूप---ध्रम मे गहरी आस्पा रखना, धािक तत्त्वो की ययार्थ अबग॒ति और 
सदनुरूप धद्धा तथा श्रद्धा पे विघवक दोषों का वजन करना) 

३२ ब्रत प्रतिमा 


स्वरूप--पोन मभुद्रद मौर ठीन मगुषद्रत शरण करना, पौषश, उपबात्त जादि 
ग्‌र अनैतिकता की घूंप अणुत्रत की छतरी 


पर 2 जल कम 
क्रियाएं करना । पम्तकालय एप सन रन 


३ सामायिक छछडन्न रोह छः /गेए 


स्वस्प--समता का अभ्यास व रना, यथाशकिति ग्रते स्वीकार क्रेता |! 


४ पीषध प्रतिमा 


स्वरुप--अप्टमी, चतुदगों, अमावस्या और पूणिमा--इन चार तिथियां को 
उपवासपूवव घमाराधना गरना । 


भू बापयोत्सग प्रतिमा 


स्वरूप--कायो८्सग का अभ्यास बरना, राधभि भोजन आदि का परित्याग 
करना तथा अग्रह्मयचय को सीमित मरना । 


६ ब्रह्मचय प्रतिमा /. ॥- 86. गढ्ह्ग 
स्वरूप--अब्रह्म दय का सवधा परिहार वरना । २0 | 04.4९ 02 


७ सचित प्रतिमा 


स्वहप--सर्वित भोजन पानी का सवया त्याग करना । 

८ आरम्भ वर्जक प्रतिमा 

स्वरूप--अपनी ओर से किसी हिसात्मक प्रवृत्ति मे सक्रिय न होना ! 

& प्रेष्प-प्रतिमा 

स्वरूप--अपने कर्मकरों को भी हिंसात्मर प्रवृत्ति मे प्रेशित न करना । 

१० उद्दिष्ट वर्जेक प्रतिमा 

स्वरूप उद्ष्ट--अम्ुक अमुक के लिए निष्पन्न भोजन का परित्याग करना, 
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बैशो वा भुडग वग्दाना या जदा धारण बरना । घर सयधी प्रइना बै उत्तर मै पं 
जानता हू या नही जानता' इन दो बावयों से अधिय नहीं बोलना । 


११ श्रमणभूत प्रतिमा 


स्वरूप--साघु भी तरह आचार का पाला करना साधु जैस हो भड, उपब रण, 
वस्त्र आदि धारण वरना, वेशा वा मुड़न यरवाना या बेश लुचन व ना, भिता 
बे लिए बेवल शातिजनो म ही जाना $ 

उपयुंबत ग्यारह प्रतिमाओ मे समय की दच्टि से प्रतिमा वा समय एवं मास 
है तथा उत्तरोत्तर हर प्रतिमा मे एवं एप मास वी वृद्धि होती है। एस प्रवार 
स्थारदी प्रतिमा वा समय ग्यारह मास होता है। "गली प्रतिमाओ में पूष गरतो। 
प्रतिमाओं वे सकक्‍लप यथावत्‌ चालू रहते हैं। पूरी प्रतिमाजा म पाच वष 56 
मास्त रा समय लगता हे ! प्रतिमा ना यह प्रयोग स्वीबार करन बाला ग्यारहवी 
प्रतिगा तक भागे यढे ही, यह कोई अनियायता नहीं है । प्रतिगाधारिया हे 
वर्जीकिरण मे प्राचीन आचायों ते जच-य, मध्यम और उत्कृष्ट ने रूप मे तीय 
यर्गोकिरण किये है। प्रथम छह प्रतिमाघारी यृहस्थ साधव या प्रतिमा वी “यूनतम 
साधना करन वाले कहलाते हैं। सातवी, आठ्दी और नवी प्रतिमा का अब 
करने दातो को कहाचारी साधक या मध्यम साधना रो वाले कहा गया है 
तथा दसवी और ग्यारहवी प्रतिमा का प्रयोग बरन वाले भिछुक साधत या 
उत्कृष्ट साधना फ्रन बाजे श्वावक बताये गये ह्‌ 

प्रतिमा प्रमोग पी यह बात जन आचार शास्त्रा की दन है, अत आचार 
विज्ञान के स्थूत परिप्रेदय में इसका अववोध कम लोगो को हो प्तकता है। किंठु 
गहराई से इनका सध्यमन क्या जाये तो सानना होगा व्रि भारतीय आचार 
विज्ञान की यह एक विश्ष्दि परपरा है । 


२४ ख्रनैतिरता की घूप अणुद्रत भी छतरी 


भार्रतःय आवार-विज्ञान के मूल आधार 


प्ररत--पाश्वात्य टाघनिवा ने पर्चिमीय आघार विज्ञान सम्ब'धी जो विश्वेषण 
जिया है उसमे भारोरिक, आर्थिया, शामानित, बौद्धिक, मनोरजनात्मक, 
सौन्दयात्मर, घारमिग और घारित्रिक सभी प्रवार मे मूल्यों का समावेश है । 
भारतीय आचार विज्ञान गा मूलभूत भाघार क्या है? इसमे बिन मूल्यों को 
प्राथमिकता दी गयी है? 

उत्तर--पाश्यात्य दशन न॑ सौदय, तक और चरित्र गो स्वतत्र मुल्य दिया 
है, इसलिए उबन सभी मूल्य वहां स्वतश्न रूप सं विवर्सित हो सके | इस विकास- 
खश्रूघला मे आचार विज्ञान यो एक समीचीन प्रस्तुति नहों मिल सकी । पश्चिम 
को मूल्य विषयक धारणाओ का भाप्लार पूण रूप से आध्यात्मिक नहों है। जब 
तक अध्यात्म ना स्वतत्र मूल्य स्वीकृत नहीं होता, तब तक सामाजिक और 
ब्यनित्रितत जीवन मे द्वल्दों वा निवारण नही हो सकता । इस दुष्टि से भारतीय 
दार्शनिक' प्रारम्भ रो ही जागरूक रहे हैं। उदोंने अध्यात्म को स्वतत्र मुल्य 
दिया तथा जीवन वे आतन्तरिक पक्ष को प्रशस्त बनाने के लिए उस्त पर विशेष 
बन दिया। 

मेरे अभिमत से भारतीय आधार ' दा रेद्ध बिदु है 'प्रामाणिकता'। जिस 
प्रवृत्ति में व्यक्ति की प्रामाणिक्ता सुरक्षित रहती है, वह किसी भी क्षेत्र से 
अनुबंधित हो, व्यक्ति वो उस सीमा, तक नैतिक रख सकती है। नैतिकता 
का आदोलन साधु समाज के लिए उतनी तीद्गता से कभी नहीं चला जितना 
गृहस्प-समाज के लिए चला । क्योकि गृ हस्थ जीवन के सम्पर्क-सूतर ऐसे हैं, जिनसे 
व्यक्ति अप्रामाणिवता की ओर सहज गति कर सकता है। उन सम्पर्कों के बीच 
रहते हुए भी गहरुय स्वयं को प्रामाणिकता की ओर अग्रसर रख सके, इस दृष्टि 
से बहुमुखी प्रयास हुआ है। 

साधुओं का जीवन ग्रहस्थ जीवन के अय सम्पर्कों से मुक्त है, फिर भी 
मानत्तिक पवित्रता की दष्टि से उनकी आचार-सहिता में ऐसे तथ्यों का समावेश 
है, जिनसे वे भ्रामाणिक्ता के उच्चतम शिखर पर पहुंच सके। उदाहरण के 
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लिए--साधु एवं बची मागवर लाता है और लात समय यहे बहता है कि मुप्त 
नापून बाटने ब' लिए गची यी अवक्षा है. इस प्रवार विश्वित वाय नै लिए 
लायी हुईं कची से वह कपड़ा सही वाट सबता | यहि वह उसे क्ची से जप 
याटता है तो प्रामाणिबता वा नियम टूटा है । बतमान मे एबी साधु बे अधियार 
में है वह उसे दिनभर अपन पास रख सकता है पर तापून बादन के अतिरिशे 
अय जिसी भी उपयोग में उत्तका नही से सवया । देसी प्रकार दा दिन वे लिए 
ली हुई पुस्तक वो पुत्र स्वीकृति वे बिना चार दिन नही रछा जा सदता। 

उपर्युक्त पद्धति प्राघाणित ता की व्यावहारिक कसौटी है। इससे प्रामाणिक 
रहने वाले व्यवित वी चर्या ता पशस्त हाती ही है, उसने परिसर म॑ रहने वात 
लोगा वो भी प्रेरणा मिलती हे । 

हिंदुस्तान म राजाआ वे युग वा घटना प्रस्नग है। एक राजा वा मत्री जग 
आ्रावक था । वह राज्य व्यवस्था मे मुख्य अधिवारी होवे पर भी अत्यन्त साटी 
जीवन जीता घा। वह विलासिता से जितना दूर था, अहवार से भी उतना ही 
दूर था । कतच्प बुद्धि की प्रेरणा से राजकीय व्यवस्याओ का सचालन रखती 
और जितना अवकाश मिलता, उसम धर्माराधना वे' उपत्रमो मं सलग रहुता। 

किसी समय राज्य वा एक विशेष व्यकित व्यक्तिगत परामश लेने के लिए 
उसके पास गया । उसमे कुछ समय तब बात करते की इच्छा व्यवत की । मत्री ने 
उस दीये को बुझा दिया जिसके प्रकाश मं वह तेखन-काय बर रहा था और एक 
दूसरा दीया जला दिया। आयतुक को यह काम रहस्थमण लगा। उसने 
उत्सुकता भरी निगाहो से मश्री वी ओर देखकर दीया वृन्नाने और जलाने कै 
सम्बंध में जिगाता वी। 

मत्री बोला--इस समय मैं राजकीय काय म लगा हुआ या, अत सरकारी 
ध्यय से जलने वाले दीपक का उपयोग बर रहा था। कितु अब हम व्यक्िंगत 
काम ने लिए बैठे हैं अत मरे दिजीखच सआय॑ हुए तेल का उपयोग कर 
रहा हू। 
मंत्री वी इस बात ने आगन्तुक को विस्मय विशुः्ध वर दिया। उसने 
कहा--मेरी आज तक यह धारणा थी कि सरकारी व्यक्त रीजकीय कार्मो की 
ओट में अपना घर भरते हैं, रिश्वत लेते हैं और अपने दायित्व के प्रति पूरे सजग 
नहीं रहते। इस घारणा के विपरीत आज मुझे आपके निकट सपक से अभिशू्ते 
कर दिया है । नैतिक मूल्यों की इतनी ऊचाई तक आप पहुंचे हुए हैं, यह्‌ हमारे 
लिए सुखद आश्चम वा विपय हैं। काश! सभी राजकीय अधिवारी गौर 
बुमेचारी दस मादश को सामने रखकर चल पात | 

शक सत्री की प्रामाणिक्ता का यह उदाहरण अपने आप में देजोड है। एक 
दूसरी घटना का उल्लेश करता हू, जो अप्रामाणिकता के क्षेत्र में विशेष घटना हो 
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सकती है। 
एक बहुत बडी व्यावसायिव कंपनी से वार्यरत एक युवक ने अपने पिता को 
देहात से अपने पास बुलाया । वह विसी वंडे शहर म रहता था। बिता पुत्र के 
पास पहुचा । उसमे द्रखा--दा तीत बमरो वा एक छांटा सा फ्लैट उसके पुत्र के 
अधिवार भ है । यह देखवर उस दु ख हुआ कि प्रत्येद कमरे मे बिजली जल रही 
है और प्रा वल रहा है। उसने उपालम्भ वे लहजे मे कहा--बेठा | बिना 
मतलब पखो और लॉइटो का खच ? क्या कमाई इसलिए करते हो ? पुत्र ने पिता 
की आश्वस्त बरत हुए बताया--परिवाजी ! आप चिंता ने करें, यह खच कंपनी 
का लगता है। पिता वा मन शात हुआ। अब वह स्वय दिन रात हर क्षण पसे 
वे नीचे रहने लगा । 
बुछ समय बाद युवक वे पिता अस्वस्थ हा गये। ग्रुववा पिता के पास जाकर 
बोल--पिताजी | आप घबराइय मत | मैं यहा वे सबते वडे डॉक्टर को बुलाकर 
लाता हू ! बह आपकी जाच अच्छी प्रकार कर सकेगा । बडे डॉक्टर का नाम सुनते 
ही पिता के चेहरे वर चिंता की झलक प्रतिबिम्वित हो गयी। बडे डावटर को 
कितनी पीस चुबानी होगी? इस प्रश्न ने पिता को उद्वेलित कर दिया। डिन्‍्तु 
पुत्र ने उद्वेलन को शान्त करने के लिए कहा--पिताजी ! डॉक्टर और दवा का 
खच भी हमारी कपनी वहन करती है। 
यह बात सुनकर पिता ने अपनी बीमारी वो और अधिक गभीर बना दिया। 
अब क्‍या था ? डॉक्टर पर डाक्टर और दवा पर दवा। घर का पसा लगता तो 
एक दिन भी दवा लेना सभव नहीं था। पर इलाज हो रहा था कपनी के खच 
पर इसलिए उसम सकोच करने की कोई अपेक्षा नही थी । 
जिस समाज मे अप्रामाणिक्ता के ऐसे सस्कार जमे हुए हैं और ऐसे सस्कारो 
को समाजिक मुल्य मिलता है, वह समाज कभी अध्यात्मक की ऊचाई का स्पश 
नही कर सकता । भारतीय आचार विज्ञान का मूल आधार प्रामाणिकता है। 
प्रशन--आचार विज्ञान के संद्भ मे आपने मूल्यों की चर्चा की। ये मूल्य 
स्वत स्थापित होते हैं ? किसी व्यक्ति विशेष के प्रयत्त से समाज म॑ आते हैं, या 
समूह चेतना वो प्रभावित कर स्थिर हो जाते हैं ? 
उत्तर--काई भी मुल्य स्वत स्थापित नही होता , क्योकि मुल्य का अथ 
है मायता । कसी समाज म॑ किस परम्परा या सिद्धान्द को मान्यता मिलती हैं, 
यह व्यक्तिगत प्रयला पर भी निभर करता है और सामूहिक धारणाओं पर भी । 
सामाजिक मुल्यो और मानको का प्रभाव व्यक्ति पर पडता है और व्यक्ति के 
चितन एवं धारणाओ के आधार पर मुल्य और मानको में परिवतन होता है तथा 
नग्रे मूल्य स्थापित भी होत हैं.। 
मूलत मूल्या को मैं दो वर्गों म विभाजित करता हु--आत्मलक्षी मूल्य और 
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बहिलिंशी मूल्य | इल्हे स्वलक्ष्य मुल्य और निमित मूल्य भी २.। जाता है । स्वकय 
मूल्य आत्माश्रित होते हैं। मै निक और आध्यात्मिक मूल्या वी पृष्ठभूमि म गे हो 
मूल्य काम करने हैं। निम्मित्त मूल्य शरीर प्तापक्ष या परिस्यिति-्सापेल हैं। एक 
व्यक्ति के लिए रोटी वा मूल्य है, राटी के सदभ में परिश्रम वा भी मूल्य है। पर 
ये मूल्य भोतिक हैं। आत्मलक्षी व्यक्ति इन मूल्या को उपेतित सदी कर सवता। 
किन्तु वह उह उतना ही स्थान देता है, जितना निमित्त कारण को मिलता 
चाहिए । 

माचार या मूल्य शाश्वत है । आचार शास्त्र वी मौलिक आस्पाआं म किसी 
भी काल मे विप्रतिपत्ति नही जा सक्‍त्री। वैसे हर समाज और राष्ट्र की 
आचार सहिता स्वतत्र होती है। स्वतत्र होने पर भी भैकालिस्ता को छोडा 
नहीं जा सकता। ऐसप्तो मौलिक आस्थाए ही नतिय मूल्या के रूप में उमरार 
समाज के सामने आती हैं | सभी विचारशील व्यक्ति इन गूल्या को समात रूप 
से अपनी स्वीकृति देते हैं, फलत समूह चेतना उन मूल्या से प्रभावित होती है। 
इसलिए मूल्य-स्थापना के सम्बंध में किसी परिस्थिति या व्यक्ति विशेष को ही 
आधार नही माना जा सकता। 
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प्रबन--आधचार विज्ञान का इतिहास मानव समाज के सभ्य होने के इतिहास से 
सपवत है। मानवीय सभ्यता का उदय तव हुआ जब मनुष्य,वी चेतना जागत हुई 
गौर उस्म वियारशीलता वा उत्वपष हुआ। बुछ दाशनिव यह मानते है वि 
आचार विचात वा व्यवस्थित रूप मलन से पहले ही मानवीय व्यवहारा वा नै तिव' 
मृल्यावत होने जगा था। नतिक मूख्या के सदभ से पाश्चात्य दाशनिव 
'ड्रेमोत्रा इट' बथम, जान स्टुअट मित्र, सिजविक आदि वा यह मतव्य रहा है कि 
आचार वा जाधार तप्ति और सुख है। इसी मन्तव्य बे आधार पर उन्होंने 
मनोवच्तातिव' सुखवाद और नैतिक सुखवाद जसे सिद्धातता का स्थापित विया। 
क्या भारतीय विच'रधारा मे अनुमार उकन मन्तव्यग्राह्म हो सकता है ? इस 
सम्व ध में जापवा अपना अभिमत व्या है ? 
उत्तर--आपार या नतिम्ना का आधार क्या है? ,इस प्रश्त पर आज तक 
विभिन प्रचार ये विचार प्रस्तुत हाते रहे है। सुखवाद वी यह धारणा हजारो 
बष प्राचीन है । छुछ दाशनिका ने चावत्रि दशन को भी भारतीय दशनो मे मा-यता 
दी है। जा दयन जात्मा, क्य, ईश्वर, पुनज म, पुवज में भादि आत्मवादी 
मायताओ था जपनी अस्वीह्वति दता रटा गैर वतमान जीवन वी सुब-सुविधाओ 
वो ही मनुष्य जीवन वा चरम सलश्य मानता रा उसवे परिवेश से सुखवाद का 
पललवन हुआ । “यावज्जीवत युख जीवेत्‌ ऋण इत्वा घत पिवेतू--जब तक जीना 
है सुउ रो जीओो और ऋण लेकर भी घी पीओ । इस दृष्टिकोण को पाश्चात्य दशना 
ने भी स्वीकार वर लिया और व॑ अपने ढग स सुखवाद का प्रतिपादन करने लगे | 
जो कम या विचार व्यवित का सुख न द सक्के, जिक्षके द्वारा मपुप्य की कष्ट 
या दु ष वी जनुभूति हो वह नतिक कसे हो सबता है ? यह विवक स्वाभाविक 
जसा है। भारतीय जाचार वा उद्देश्य है मोक्ष। माक्ष का लक्ष्य है--सब दु खा 
से मुक्ति । दु घ मुद्दित के लिए प्रयत्नशाल व्यक्ति अपने पुरुषाथ का परिषाक दु ख 
रूप म पाता रहे, यह उसे अभीष्ट कसे हो सकता है? जो अभीष्ट नहीं है, वह 
सुखद नही है। यदि वह मुख हांता तो उसके श्रति मनुष्य वी सहज अभीष्सा 
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रहती । जा बम सुयद पही है ग्राम्य यही है यह धम या नैयिक कग हो सकता 
है ? यह एव विचार है। 
दूसरी वियारधारा ये जनुधार यहि हम सुख या तक्षि को नतिकता का 
आधार मान जे ता अवृतब्ध जता कुछ रहगा ही नहीं । क्याकि सुयायुभूतित 
साथ नैंतिवता वा अविनाभावी सम्बंध पही है ।एक कम विशी ध्यवित मो सु 
होता है और वही दूधर थ' गिए दु पद बा जाता है। जिय प्रवत्ति स आग सुए री 
अनुभूति होती है वही वालावर म दु धायुभूति मे निमित्त बन सउती है । विश्ती 
देश में कोई बाय आल्वादकारक होता है वही दूसरे देश म पीड़ा मा सजब बन 
सकता है। इसलिए घुयापुभूति वे साय रावकालिय या सावभौमिय कौई अनुव घ 
नही है जी उसे निता-त वाछनीय या नैतिव' मूल्य माना जा सब 4 
प्रामाणिक व्यवहार आत्मवाध था हेतु है पर हो रवता है किसी व्यत्ित को 
अप्रामाणिक स्यवहार से सुख मिले। रिश्वत लेगा किसी को धोया देना, च।री 
बरना आदि वम नैतिक नही हैं, वितु जा स्यवित एसा बरते हैं, उहह ऐसा करने 
में ही तप्ति का अनुभव हीता है । एक" चार चोरी बरा के लिए घर से निकलता 
है भौर वह विसी वारण रे चोरी नही यर पाता है तो उसकी वर्चती बढ जाती 
है। उसके लिए वह रात व्यतीत होनी कठिन हा जाती है । 
जिस प्रवार अपन इष्ट या ध्यान या जप बरप वाला व्यक्ति जब तक बहेँ 
कम पूरा नही कर लेता है सुघ स सा नहीं सकता इसी प्रगार एस दुष्यसनी 
व्यक्ति जब तक अपन व्यसना का पोषण नही देता है शातति से यही बठ सकता । 
चोर के लिए चारी सुध या साधन है। शराबी व्यक्ति वा सुष शराब म॑ निहित 
है। जुआरी वा सुखद ससार जुआ है। इस प्रयार जो व्यकित जिम्त प्रवृत्ति से 
पराधीन हो जाता है उसे उसी म सुखानुभूति हाती है। 
उक्त साद्भों मे यदि हम तृप्ति या सुख को नतिकता का जाधार मानंगे तो 
फिर नैतिकता वा परिभाषित करना जरूरी वही है | क्योकि जिसने लिए जा 
सुखद होगा उसके लिए वही कम नैतिक वन जायेगा। ऐसी नैतिकता किसी भी 
विचारशील व्यक्षित को माय नही हो सकती जो हि्ता, चारी जस अनतिक कमों 
को प्रोत्साहन देती है। 
यदि सुखवाद को ही नैतिकता का आधार मानना हो ता उसे इन शब्ला से 
कहा जा सकता है कि बीतराग की तप्ति या सुख नतिकता है। वीतराग भर 
देप वी शखला को सदा सदा के लिए तोडकर भरनैतिक प्रवत्ति का द्वार भावत्त 
कर लेते है । उनकी अनुभूति उनके जीवन मे कभी विरोधाभास उपस्थित नहीं 
क्रती। इस दष्टि से सामाय सुझ या तप्ति वा स्थात वीवराग के सुख को दियां 


जा सकता है। 
अपने अभिमत की भ्स्तुति मैं कर तो नतिक्ता का आधार बन सकता है-- 
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समता, समतानिष्ठ बरुणा और प्रामाणिक्ता । दूसरे व्यक्ति का अनिष्ट करने 
की भावना का अभाव अपने स्वार्थों को पृष्ठभूमि में पनपने वाले क्रतामूलव' 
मनोभावो का अभाव और हर व्यक्ति वे प्रति समत्वपूण दृष्टिकोण वा निर्माण ही 
मैतिक मूल्यों को पल्‍लवित करने के लिए ठोस धरातल बन सकता है। 
नतिकता पर सापेक्ष है। इसलिए वह एक व्यवहार है। नैतिक व्यक्ति 
प्रामाणिक व्यवहार करता है तो उसे तप्ति और सुख वी अनुभूति हो सकती है। 
अनैतिक या अप्रामाणिक व्यवहार से वह दुखी होता है। इसलिए निप्कपष यह 
निकलता है कि समता या प्रामाणिकता नतिकता का आधार है तथा तृप्ति और 
सुष उसकी परिणति है। 
प्रश्न--पाश्चात्य दाशनिक बथम नतिक सुखवाद को मनोवैज्ञानिक सुखवाद 
पर आधारित मानता है। बह व्यक्तिगत सुद्धवाद की अपेशा सामूहिक सुखवाद 
को महत्व दता है ! उसवी दृष्टि में नतिकता वह कला है जो अधिक-से-अधिक 
व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुखोपलब्धि का निर्देश देती है। इस अभिमत 
के साथ आपकी सहमति कहा त्तक है ? 
डत्तर--अधिक व्यक्तियों का हित सम्पादन करने वे' लिए कम व्यक्तियों के 
हिंतो की उपेक्षा का सिद्धात तक विद्या या गणित के क्षेत्र मे माय हो सकता है 
किन्तु धम और नैतिकता की दष्टि स इहेँ अतिरिक्त महत्त्व नहीं दिया णा 
सकता | धम अतरात्मा की वस्तु है इसलिए वह तकातीत और सब्यातीत है। 
यहा व्यावहारिक तराजू काम नहीं आ सकता। व्यावहारिक तराजू का पलडा 
अधिक संख्या से भारी हो सवता है, पर धम का पल्रडा सध्या बहुलता से नही 
झुक्ता। धामिक दृष्टि से यह प्रश्न सख्यापरक ने होकर कम की प्रकृतिपरक 
होना चाहिए। अधिक व्यक्तियां को सुख उपलब्ध कराने की बात मोहक अवश्य 
है, पर उपलब्धि से साधनो को नजरभदाज कर निणय लेना भ्रामक हो जाता है। 
सख्यावाद के प्रश्न पर गाधीजी कहा करते थे कि बहुमत वी बात नास्तिकता की 
बात है । राजनीति के क्षेत्र मे यह चल सकती है क्योकि वहा इसवे अतिरिक्त 
दूसरे मानदड अभी उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु धम के क्षेत्र म॑ इन व्यावहारिय 
सीमाओ से ऊपर उठकर चिन्तन होता है। 
बैथम के अनुसार मनुष्य उस्ती कम की इच्छा ररता है, जो सुखद होता है । 
किन्तु गहराई से सोचा जाए तो ज्ञात होता है अनेक दु खद परिस्थितिया भी 
आदत बनने के बाद सुखद लगने लगती हैं। इसलिए सुख या तृप्ति को धम या 
नतिकता के साथ जाडने से तथा अनेक व्यक्तियों को सुखोपलब्धि काने के पीछे 
व्यवित के कभ की प्रेरणा और उसकी परिणति पर ध्यान देवा जरूरी है। मेरे 
अभिमत से नतिकता उस कला का नाम है जो हर व्यक्ति को प्रामाणिक जीवन 
जीने की दिशा दिखलाती है। 
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प्रन्‍ब--भाचार का सम्बंध व्यक्ति बी जातरिक वत्तिया जौर पारिपाशिक 
परिस्थितिया सा है। जापवी दपष्टि स राजनाीय परिस्थितियां वा भी हर पर 
बोई प्रभाव पटता ट ? 
उतर--य* सच है कि आचर व्यवियेगा पिचार जा? प्रवृत्ति से सरपी 7 
है । व्यक्ति की सर प शक्त्ति प्रवत हा ता वह क्ठार से कठार आचार वा पहुज 
भाव से पाला वर लेया हूं। दुतग <च्छा शक्ति वाले व्यक्ति चरत चलने स्वतित 
हो जाते हू जार आचार वे प्रशस्त एपजमाय को छाडक्र इधर उधर भटव' जात 
हैं । आचार सम्पधी वैयविनक्ता होने पर भी सामाजिक व्यक्ति समाज हे अवाव 
से मुक्‍त्र नती हो सबता। सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाली दा बात 
हैं--सत्ता और सम्पटा । य॑ दाना ही जिस प्रकार सामाजिक जीवन को पावित 
करती हैं, उसी प्रगार धम जोर नैतिकता पर भी अपना प्रभाव डातती हैं। 
आचार ने हास गौर वितास मे भी राजनतित स्थितियों वा प्रभाव रहता ट्‌। 
जिस देश वा राजनतिक वातावरण स्पस्थ हाता है वहा सतिव मूध्या का 
विकसित हाने का अवसर सह उपदव हाता है। जिस देश पी नतिवा से चना 
स्वस्थ है वहा राजनैतित वाताथ'ण को युद्ध रहा वा मौका मिलता है । सा व 
मूत्यों और राजतैतिश परिस्थिया के बगय यथय से तोक्जीवन एायत ( वा 
है। यह चैपता ही वलय ह जगा वलय सप्रित्त और विपय विनष्णा बा है [गे-- 
यथा यथा समायाति सवित्तो तत्वमुत्तमम / 
तथा-तथा न राचत पविषया सुतभा अपि॥ह॥ 
सयान्यथा प्‌ राचन्ते विपया सुलभा अपि। 
तथा-तया न समायाति सवितौ तत्त्वमुत्तमम ॥२॥ 
जैस-जस भान चेतना म :त्तम तत्त्वा दा समागग हांगा है बरा बस पुम 
विपय भी अदृवितर प्रतात छान लगत हु। जग जत सुलभ विपय अशुधिरर 
अउुभ्त होते हैं बल बय शात चेयाा में उत्तम तत्वों भा बबपरप हाता रहता है। 
तत्त्व चान और दिपयो ने ब्रति वितृष्या--य दोनो परस्पर एवडूसरे री 
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स्थिति वो प्रोषण देने वाले हैं, उत्ती श्रवार राजनतिया प्ररिस्थितिया और व्यक्ति 
भी आचार निष्ठा परस्पर एक दूसरे को बल दे सवत है। राजनीति वा मुख्य 
आक्षण है सत्ता । सत्ता के साथ पनपने वाले रवाय, करता, छीनाक्षपदी, शोषण, 
प्रवचना आदि ऐसी रिथितिया हैं जो नैतिक चिन्तन वो विशृत करती है। जिस 
देश म सत्ता और सम्पदा बी शब्ति पर घम वा नियश्रण है, उस देश मे नैतिक 
मूल्यों को व्यापव रूप मे विवरस्ित हाने का अवकाश मिलता है । सतिक मूल्यों 
से देश का गोरव बढ़ता है और जन जीवन आतक मुक्त रहता है। उक्त सभी 
स्थितियों को ध्यान मे रखकर कहा जा सदता है वि विसी भी राष्ट्र वी आचार- 
परम्परा उसवे राजनैतिक प्रभाव से सवथा दूर नही रह सकती । 
प्रइ्न--भारतवप वी राजनीति में अनव उतार चढाव आते रहे हैं। सेव्डो 
वर्षों तर भारत पराघीन रहा । यहा बाहरी आव्रमणा वा सिलसिया भी लम्बे 
समय तक चलता रहा। विदेशी आक्रमण और शासन से भारत राष्ट्र के मूलभूत 
आचार में हास या परिवतन जँसा झुछ हुआ था उसकी श्टखला अविच्छिन 
घतती जा रही है ? 
उत्तर--कोई भी विकासशील या विकसित राष्ट्र पराधीनता के शिकजा में 
बदी रहनए नही त्ताहता | इसबा अन्या“य कारण दे साथ सबसे सहत्त्वपूण दारण 
यह है कि! स्वतत्र राप्ट्र अपने स्वततत चितन से नंतिक मूल्यों को जिस रूप मे 
विग्तित फर सनता है वह परतत्रता में समव नहीं है 
हर राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता और राष्ट्रीय एकता का अखडित देयता चाहता 
है । ऐसा तभी सभव हो सकता है जब आक्रामक सनोभाव ओर दूसरे राष्ट्र पर 
शासन करने वी अभीष्सा को दूसरा मोड दिया जा सवे। 
भारत पर जो कुछ घटित हुआ, उसका साक्षी इतिहाप्त है। इतिहास के 
आलोक में भरत वी सास्हतिक और धामिक' चेतना वा अध्ययन किया जाये तो 
विदेशी दासता से पूव और वतमान की स्थिति में बहुत बडा भतर परिलक्षित 
होता है । प्राचीन भारत की आधिक, सामाजिक, धार्मिक, सास तिव और 
राजनैतिक परिस्थितियां के सम्बधध में विदेशी यात्रियों न जो कुछ लिखा है, वह 
कितना सुखद और गौरवमय है? 
आक्रमण प्रत्यात्षमण की लम्बी शजला से भारत को जजरित कर दिया 
भर उसके बाद विदेशी दास्षता ने लोक-चेतना को दबाने का भरसक' प्रयत्न 
किया। फलस्वरूप नतिक मुल्यां मे खोखलापन आता गया। बुछ भारतीय लोग 
भी इस स्थिति के लिए उत्त रदामी बन सकते हैं पर उनके सामने वसी स्थिति का 
निर्माण पराधीनता के कारण ही हुआ, ऐसा माना जा सकता है । 
प्रबन--क्तसी राष्ट्र पर विदेशी शासन योपने वाले या आक्रमण बरने 
वाले राष्ट्र वया यह अनुभव नही करते कि इस वत्ति से राष्ट्रीय चरित्र का छास 
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होता है ? 
उत्तर--राष्ट्रीय चरित्र ही नहीं, राप्ट्रकी आधिवा और सामाजिक 
परिस्वितिया पर भी बाशमण और विदेशों शासन वा बुरा अभाव होता है। 
महंगाई वराजगारी आदि बाते सामाय जन जीवन को समस्त वर देती हैं। रस 
तथ्य का हर वितनशीज व्यवित समयता है पर स्वाथलिप्सा भीर सत्ता विस्तार 
का ब्यामोह ऐसी वृत्तिय! को निर्मित कर देते हैं । 
किसी भी राष्ट्र म रहते बाल लोगा का भरपट रोटी, समु चित वस्थ्, मवाने, 
शिक्षा और सिवित्सा वी अपलाए रएती हो है। आधथिव अस तुलन के कारण उदते 
अपेक्षाओं की पूत्ति नहीं होती तब व्यवित अपन उन्नत चरित्र की बात को गौण 
कर अकरणौय कर्मों म॒ प्रवृत्त हो जाता है। कुछ लागो को गलत काम करत की 
हावी भी होती है। उससे भी चरित क अपकप की दिशाएं खुलतो हैं। 38 व्यक्ति 
ऐसे भी होते है जो जपनी समस्याता वे साटभ मे चरित्र की बात था आगे रखते 
है, क्ितु उनकी दूषित बत्तिया से राष्ट्रीय चरित्र पर जो प्रतिकूल प्रभाव हाता 
है, उसकी उह चिता नही हांती । 
भारत का आचार मूलक दृष्टिकोण जन जीवन म उतनी व्यापक्ता से आज 
व्यवहाय नही है. जितना अपैक्षित है। यही कारण है जो भारत दूसरे दशो वे लिए 
खरित प्रशिक्षण और आदश रूप से सम्माय था, उसका बहू रूप आज विंततीय 
है । मह युग भारत क इतिटास वा स्वणिम युग था जब यहा से आध्यात्मिक और 
मंतिद मू-्यो वा निर्यात होता था । आज भारतीय जधिवारी भारत वी प्रतिभाओं 
के पत्रायन स चिन्तिन हू क्ितु आध्यात्मिक मूल्या व॑ हास की रिथिति उससे भी 
अधिव चिता या विपय है। भारतीय आचार ना पुतमु ल्यापन कर राष्ट्रीय 
चेतना के अभ्युदय मे उसे यागशत बनाया जाये ता आक्रमणा और विदेशी दासता 
वा समय हुए हास वी क्षतिपूर्ति वी जा सारती है। 
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नेतिक मूल्य. कितने ब्याएएबत कितने सामधिक 


प्ररन--हर देश म उयनी आचार परम्परा निश्चित होती है । प्रचारय और उप 
देशय व्यवित उस परम्परागत आचार सहिता को आधार मानवर नाम करते हैं । 
ऐमी स्थिति मे बया मातम जीवन से आचार विधयव रढ़ता नहीं आ जायेगी? 
स्वतत्न बिचार एवित में जिसी प्रवार बा अवरोध मही आयंगा तथा स्वाभाविवा 
जीवन पर पाई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ? 
उत्तर--पुराई एव घाश्वत यबस्तु है, पढ़ उसके प्रवगर बदलते रहते हैं। आज 
जाबुरादया हैं, समय है व अतीत मे नी थी। आज जिन प्रवृत्तियों को बुरा माना 
जाता है, भविष्य मे उनवो बुरा ही माना जाये, यह जरूरी नहीं है| 4राई के 
प्रवा/र शाश्वत परी हैं। इसी प्रकार आचार-सहिसा शाश्वत न होकर सामयिक 
अंधिय होती है। जिस युग मे सिस प्रवत्ति वो बुरा माना जाता है प्रह्मर उसी पर 
हाता है। बुराई और अच्छाई या माउदड़ है सामाजिय सूत्याबे संदभ मे उस 
प्रवत्ति वी उपयोगिता और दुश्पयांगिता । आचार सहिसा के पराध्यम से किसी भी 
प्रवत्ति वा प्रतियार बरन बी अपेशा तव होती है जब वह बुराई स्थापित हो) 
जिग प्रवत्ति वा समाज म बुराई वे रूप मे मा बता पही मिलती, उसको बुराई 
बहने वा मनाभाव भी जागत नही हाता। 
विवाह सस्‍्या भारत ज॑त्त बुछ राष्ट्रा की अपनी परम्परा है इसलिए इस 
परम्वरा वे उपजीवा व्यक्षित पर स्त्री बे साथ सम्ब ध स्थापित करने वी अनतिक 
व'्म मातते है । विन्‍तु विसी युग मं विवाह सस्या को रूप बदल गाये तो इससे 
सर्म्बा धत मानदड भी बदल जायंगे। 
प्राचीन काल मे वुछ सामाजिव व्यवस्थान मे स्त्री को एवं स अधिद पुरुषो 
कै साथ पम्यध रखने वा अधिवार था । द्रीपदी पाच पाइवा वा वरण करने पर 
भी सती रूप म प्रतिष्ठित थी) यह परम्परा तत्शालीब पाज्वाल देश की ह्दी 
सकती है अथवा वतमान म॑ भी क्षेत्र विशेष या जाति विशेष म प्रचलित हो 
सकती है । क्षेत्र, कालया जाति विश्वेष म श्रचलित परम्परा के अनुल्पष बहुपति 
प्रया को नतिक मायता मिल सकतो है कितु सावभौम जऔौर सावकालिव दृष्टि 
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से ततिकता का स्वरूप कुछ भिन है। 
इस प्रवार सामयिव युराइया वे सदभ मे कोई एव निश्चित आचार हहिता 
बहुत सम्पे समय तक चल नहीं पाती, इसलिए आधार विषय हढ़ता वा प्रशे 
स्वय समाहित ही जाता है 
प्रशश--सामयरिक परिस्थितियों व सःत्म मे बदलती हुई बाच्यर-्सट्ताओं ने 
बयक्तिया जौर सामाजिव रूढता वा ताडा है। कि तु धामिव रतर पर 58 ही 
बाते घलती हैं जिनका मूल्य अतीत मे था, वतमाए म है और भ्रविष्य मै भी रहेगा। 
पया मे बद्धभूल मानदड व्यक्ति को एढ़ नही बना देंगे ? 
उत्तर--आचार सहिता वी निश्िति वे पीछे मुख्य रूप से दा उद्देश्य होने 
है--सामाजिक और धामिव ) सामाजित उद्देश्य में समाजहित वो प्रधानता 
मिलती है और धार्मिक उद्दश्य मे आत्मतत्व प्रमुथ रहता है। धरम वा आधार है 
राम-द्वीप वा अभाव । जिस वत्ति और प्रवत्ि से राग तपा द्रव क्षीण होते हैं, उसे 
घामिक माना जाता है ! धम का दब्टिकोण व्यापक होता है। वहे व्यवित क्षति 
और परिस्यितियों को सीमा से ऊपर उठकर जागरण वी दिशा दिखाता है! ईस 
सन्दभ में नतिक मूल्यों वो भी इसी दृष्टि से परिभाषित करना होगा। 
धम या अध्यात्म से अनुर्वा धत नतिबता सामाजिक परिश्यितियों के साथ 
परियतनीय नहीं होती । बयावि इसता आधार है व्यक्ति क अप्रमाद । जो प्रवृत्ति 
मतृष्य वा प्रभाद बढ़ाती है, उसकी जागरक्ता बम बरती है, बेतता को आवृत 
करती है और जीवन के प्रवाह वा! गलत दिणा म मोर्ती है, वह सतिव ता नही 
है सबती । 
मैतिक्ता की इस परिभाषा म भी प्रश्नचिह्ठ उपस्थित किया जा सबत्ा है। 
जैसे मदपान कुछ देशा या वर्गों में निधिद्ध है किन्तु शुछ राष्ट्र उसे अनिदाय 
आवश्यकता के रूप म स्वीकृति दे रहे हैं। एसी स्थिति म॑ं मदिरापान को अवैतिक 
कमे कहा जा सवता है ? प्रश्व असगत नहा है इसलिए इसे मनुत्तरित छोड़ते बी 
क्री पाई बात नहीं है। मरे अभिमत से मदपान प्रमाद है। मधपान से प्रमाद 
बढला है. यह त्रवालिवा नियम है। सीमित मात्र और शीत प्रधान क्षत्रम भी 
भदिरा के सेवन से प्रमाद बढता है। प्रारम्भ में उस प्रमाद की अभिव्यक्ति भरे 
ही न हो, पर बेताा मे सक्ष्म विद्वति की उपस्थिति को नकारा नहीं जा सवता।ं 
जिस पदाध के संवन से चेतना विद्वत हो उमे अप्रमाद या जायश्कत्ा वा विश्ति 
बस समानता जा सकता है? 
मदिरा वी भावति वामस्तिक याद्य पदाय भी स्याज्य हैं। वर्योंकि खाद्य वर्ड 
मनुष्य के मन पर अपनर भिश्चित प्रभाव छोडती है । एक पदाय कादे से मत प्रतत्त 
रहता है, शरीर हल्का रहता है और विचारों में सात्विकता रहती है। दूसरा पदार्थ 
उपभुक्त होने बे बाद मत को विहत करता है शरीर की स्फर्ति वा हृत्ण बेर 
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सता है और विचारों म णुछ इस प्रतार वी उधल पुयथल मचा देता है कि उसबी 
तामसिबता स्वय व्यक्त हो जाती है । 
ता त्रिष परम्परा मे आस्थाधील सोगा नो छोडवर धम के क्षेत्र मे आग बढ़ें 
हुए सभी वियवास्वा ते मद्यपरान यो त्याज्य बताया है! एसी ही बुछ आय 
प्रवृत्तियों शे आधार पर यह निष्मपष विवलता है हि नैतिकता भी मौलिक 
कारयथाए शाश्वत हैं, इसलिए उस स्तर की आचार-राहिता भी वज्ातिब हाती 
है | गिम्तु सामगरिय परिस्थितियों वे सदभ म नैतिय मूल्य ददलत रहे है अत ने 
तो रूढता या अवरोध जसी योई स्थिति उद्पधन होती है जौर न स्पराभाविवता पर 
बाई दुष्प्रभाव ही पडता है । 
प्रश्त--वान और विचाने मे साथ मतिक मूल्या वा भी विकास हाता है, इस 
सम्बाध में आपयी गया धारणा है? 
उत्तर--भाः विज्ञाप ये विकास्त से मैतिय मूल्य विकसित ही हाते हैं इस 
प्रतिबद्धता साथ मरी सहमति नहीं है। वितान सैतित' मृह्या के विकास में 
बाघा है. इस विचार म भी मेरा विश्वास नहीं है | मे इस तथ्य की सापेक्ष दृष्टि 
से देखता है । माई नया तथ्य समच मे आये और नैतिकता गी अस्तुति उसी रूप 
में हा, यह नहीं होना चाहिए | यल तक जिस बम को अनैहिक माना गया आज 
बहु मैतिव' हो सरता है और भाज जिसे नतिव' माना जाता है कल वह अनैतिक 
हो सकता है। 
शस्त्र-निर्मोण, उनके वितरण और विनिमय को प्राचीन समय मे किसी मै 
अनैतिक' नही माया | भगवान्‌ महावीर ने अपय ज्ञान क आलोग' में उस दर्म का 
परीक्षय किया और उसे अनै तिब घोषित क्या, हजारो वर्षों तब यह तथ्य विचार- 
भेद का विंपय बता रहा, क्तु वतमान परिस्थितिया प्रमाणित करती हैं कि 
धातव शस्जो का निर्माण, उनका आदान प्रदाद और प्रयोग अन तिक' है। इसी 
पहलू पर रस, अमेरिना आदि राष्ट्रा मं परस्पर साध वार्ता हो रहो है। आज 
सभो राष्ट्र यह अनुभव कर रह हैं कि आणविक अस्त्र शस्त्र मानव जाति के लिए 
घातक हैं। जब तब विसी भी राष्ट्र म अस्त्र शस्तों का निर्माण होता 
रहेगा, शस्त्र निर्माण की परम्परा समाप्त नही होगी। भय, आशका, सुरक्षा आदि 
ऐसे मनोभाव हैं थो मनुष्य जाति की निश्चिन्तता और सुसेप्सा मं बाधक हैं। 
उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है वि शान विज्ञान सम्व धो धारणाओं 
भौर अनुभवा का विकास नैतिक मूल्यों वे विकास में भी सहायक हो सकता है। 
पर यह तभी ही सकता है जब मनुष्य स्वाथ-दुद्धि से मुक्त होकर तटत्य भाव से 
मूल्य निर्धारण की दिशा में प्रयल वरता है। 
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व्यक्षन-मुतित में जेल धर्म का योगदान 


प्रश्व--भारतीय आयार विपयव मुल्यावन मे व्यसन परिहार वा महर्त्वपृण 
स्थान प्राप्त है। अधिवाश धर्मा वें तोति सम्पधी श्रवा में सात दुव्यसना दा 
स्याज्य बताया गया है । क्या जैन ग्राथा मे भी एस दपष्टि से बाई समावार्े 
विश्वेषण उपलब्ध है ? 

उत्तर--जन दशन अध्यात्म प्रधान दशन है। सत्य की खोज और मैत्री भाववां 
बा विस्तार--इस दो माध्यम से जैन दशत मे मात्रिव तत्व प्रकाश में जीव । 
सत्य को खाज का मूल्य वध क्ितिक परिवश में हु और मनी भावना मा मूल्य सह 
चेतना के स्तर पर है । जो व्यक्षित इन दाना को आत्मसात्‌ बार आग बेढेता हैं 
उमके लिए अतिरिक्त रूप स आचार विषयक मूल्यावन की अपेक्षा नहीं रहता । 
क्यावि कोई भी सत्य का खोजी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उ्वी छोते 
मे शिसी प्रकार पी बाधा उपस्थित हो । सत्य की खोज वही व्यवित वर संतों 
है जो सत्य के प्रति सर्वात्मता समवित हो जाता है। जा सत्य के प्रति सम्िते 
हो गधा, वह अनाचरणीय की अभिलापा भी नही गरता, उसना आचरण 
बहुत दूर वी बात है। इस दृष्टि से जन आायमों में लाचार पक्ष वी पुष्टि के लिए 
वर्यीकत रूप से सात दुव्यसनां का उल्लेख नही मिलता है । 

जन आयम चार अनुयोगा मे विभवत है। उनमे एक अनुयोग है" 
चरणकरणामुयोग' । इस अनुयोग के ज तगत आचार विपयक उच्चतम हे 
बय अधिग्रहण हुआ है। उस ऊचाई तक पहुचने मे अक्षम व्यक्तियों के लिए 
यथाशवय आचार की अनुपालता का निर्देश है। उ्त तिर्देश मं कही मुष्य रूप हु 
और वही प्रासगिक रूप से साता ही दुब्यसता की हयता का मूल्य प्रतिष्ठित हाठा 
है। वे हुब्यसन है-- 

जूय मज्ज मस वेसा पारद्धि चार परयार | 
हुगइ गमणस्सेदाणि हउभूदाणि प्रवाणि ॥ 

जुआ, मद्यगावमाम भक्षण, वेबया-्समस, शिकार, चोरी बौर द्स्त्री 

गमन-य दुगति गमन मे हेतुभूत पाप हैं 
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चोरी के सम्बन्ध मे 'प्रश्न व्याव रण' सूत्र म विस्तत विवेचन प्राप्त है। शिकार 
विषयक चर्चा 'उत्तराश्ययन'! म उपलब्ध है। मद्यपान और मास भक्षण के बारे 
मे--'सूत्रक्ताग” का प्रसग उल्लेखनीय है। वेश्या गमन, परस्त्री ममन और 
जुआ--इन तीन दुष्यंत्तनो तथा आय सभी का उत्लख थावव धमर वी आचार- 
सहिता म हुआ है। इस प्रवार उक्त साता ही दुव्यसन विदीण रूप से आगमकाल 
मे ही निषिद्ध रहे हैं। 
आगमवाल से भाप्यवाल तक पहुचते पहुचत वर्मीड्नित रूप में दुब्यसनो का 
उल्ल हो गया। यश्पि बृहत्वल्प भाष्य आदि वुछ्ठ भाष्या में उतका स्वरूप 
वतमान म प्रचतित स्वरूप से कुछ-कुछ विन भी मिलता है । 
उत्तरवर्ती जैन आचार्यों न ता दुब्यसन-परिहार के लिए एक आदोलन ही 
प्रारम्भ कर नियां। उहाने सवप्रथम श्रावत्त समाज को ब्रती जीवन जीने का 
आह्वान क्या, जिसकी व्यवस्थित आचार सहिता उाह भगवान्‌ महावीर की 
परम्परा से प्राप्त थी। श्रावव वे बारह ब्रता वी आचार-सहिता एक समृद्ध 
आचार-सहिता है । इसम धामिक अनुप्ठाना वे साथ सामाजिक और नागरिक 
जोवन में परिव्याप्त बुराइया का स्पष्ट सकेत देकर उनसे उपरत होन की बात 
झही गयी है । देव आगमो के अध्यय्त से यह दश्य स्प्रप्ट टोठा है कि आयमक्ाल 
में गृहस्थ श्रावक वारह ब्रता की सम्यग्‌ आराधना करत थे | 
श्रावकों की जीवन चर्या का विस्तत विवेचन उपासक दशा सुत्र' मे मिलता 
है। इसम किसी श्रावक वे नवकार मत्र वी माला फेरने, जप करने था किसी 
छिटपुट प्रत्यास्याव बरने वा उल्लेय नही है कि तु जीवन को समग्रता से प्रभावित 
करने वाली विशिष्ट आचार-सहिता उल्लिणित हुई है, जो बारह ब्रता वे रूप मे 
प्रसिद्ध है। जन आचाय इसी भाचार सहिता को आधार मानकर श्रावक् समाज 
पा पथ-दशन करते थे! कालान्तर मे जब बारह ब्रतों की साधना कठिन 
प्रतीत होने लगी तो व्यसन परिहार को बात सामने आयी । तत्कालीन आचायोँ 
ने श्रावर सघ को सम्बाधित क्र क्हा-- ब्रत धामिक जीवन वी रोढ है। ब्वतो 
के बिना धार्मिक विकास सभव नटी है। यदि बारह ब्रत। की परिपृण अनुपालना 
में कोई व्यक्ति स्वय का अक्षम अनुभव कर ता वह अपनी क्षमत्ता क॑ अनुसार 
पाच, सात या दस ब्रतो का स्वीकार करे । इस स्थिति मं भी कोई व्यक्ति दुबलता 
के भार से आत्रान्त हो तो वह कम से-कम दुयसना को त्यागकर अपने श्रावक्त्व 
को सुरक्षित रखे ।' 
जैन समाज के ससस्‍्कारां म दुन्यसना के प्रति हेयता का भाव यद्दा तक 
विकसित हुआ कि एक समय यह जैनत्व की पहचान बन गयी । जन कौम ? जी 
सात दुव्यसना से बचता है, वह जन है। जैतत्व की यह व्यावहारिक परिभाषा जैन 
समाज मे ऐसी दुष्प्रदूत्तियों को निमत्रित रखने में सफल हुई है। वतमान मे भी 
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दुष्यसना स जितना बचाव हू रहा है, उत्तम जाघार विवयवा धारयाएं बल 
पयम वर रही हैं । 
प्रशच--दुश्पसना या परित्याग जैनरव मे! सक्षण रुप मे प्रचलित हो गया। 
उसके याद जैन धरम व प्रतितिधि आाचायों या मुत्ियश ये ऐस मुठ प्रयोग भी विन 
जिनसे जन-जोवत म दृव्यसनों से व्िवपण हुआ हो और आधार मी विभिल 
धाराएं उमुवत्त रूप से बही हु ? 
उत्तर--जन घम वे आचाय और मुनि अपनी तिजो साधा ने साथ लोक 
जीवन के उदातीव रण हैतु सदा श्रयत्वशील रह हैं। उ हनि जिप्त समय जिस 
तत्व गो जन जीवन मे लाना चाहा, उतना लिए मनोर्वेघानिव प्रयोग भी विय हैं। 
दुष्प्रसन छुटान की दृष्टि से उटनि दो पद्धतियां दाम में सी--चित्रन्पद्धहिं और 
क्या पद्धति । प्रयम पद्धति वे अन्तयत घारी, शिवार, मद्यपान आदि बुराश्या ३] 
बरने बात व्यक्तिया को चित्रा दे माध्यम से प्रस्तुति दी गयी है तथा साथ है 
बुराइया वे दुष्परिणामों या भोग बरते समय उन लागा मी शारीरिक स््पिति 
और मन स्थिति को चित्रित वर उस उस कम मे प्रति विरवित उत्पन्न करते का 
प्रयास किया है । 
ग्रामीण लोथा और बच्चों को समझाने वी दच्टि से तो इन चित्रों का बहुत 
₹चछा उपयोग हुआ है। चित्र चौपाई वा निर्माण विशेष रूप से उक्त दुष्यसनो 
को लक्ष्य करके ही किया है । वतमान में जिस प्रकार फिल्म, स्लाइड्स आदि 
माध्यमों को प्रचार और मनोरजन का साधन माया जाता है, उम्ती प्रदार बुराई 
का प्रतिकार करने मे भी चित्रा का अपना महत्त्व रहा है। 
दूसरी पद्धति में क्याओं और सत्य घटनाओं के माध्यम से बुराई के 
दुष्परिणामा वी अवगति देकर व्यक्ति को सजग करने का भ्यत्न बिया गा ] 
सात दुव्यसना से सम्बा धत प्राचीत और आअर्वाचीन अनेक घटनाएं प्रचलित हैं 
जिनका सकेत इस पद्य मे मिलता है-- 
प्रथम पाडवा भूष खेल जुओ सब योषो। 
मास खाय बकराय पाय विपदा बहु रोगों) 
अनजान मधुपान -जोग जादो- घर दज्झे ( 
चाददत्त दुध सहा कि वेश्या व्यसन अलज्से। 
हत अद्यदत्त आाजद स्पू त्यू शिवभूति अदत्त चित । 
पर रमण राच रावण गये, सातू सेवत कौव यत ?ै 
पाडयों ने जुआ खेलवर अपना सब कुछ खो दिया । मांस भक्षण के व्यक्त ते 
बकराज को आपदाओ से जूझना पडा । मदिरा न यादव कुल कै। विनाश ब्द 
दिया । चाददत्त वश्या के ससम म आकर दु खी हुआ । ब्रह्मदत शिकार के दुद्यतरत 
में फतकर विपदाओं को झल्त्रा रहा। चोरी के कारण शिवभूति को कष्ट उठावी 
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पडा और रावण पर स्त्री का हरण यर पराजित हुआ। इस प्रवार एक 
एक दुव्यसन से अनुबधित व्यवित कंप्ट-परम्परा से बध गये । जो व्यक्त अवेज्ा 
ही सातो दुष्यतनो का वशवद हो जाता है, उसकी फिर क्या गति होती है, यह 
अनुभव किया जा सकता है। 

कालूगणी जब जब देहातो मे रहते, चित्र और कथा--इन दोनो पद्धतियों से 
दु्यसनों पर प्रहार करते। उनके उपदेशो से प्रभावित होकर सैकडा-सैकडो 
व्यक्ति व्यसन-भुक्त जीवन जीने का सकल्प करते थे | एक एक व्यसन से सम्बीधत 
दोहावलियो के माध्यम से भी जनमानस को बदलने का क्रम चलता था । ये सभी 
पद्धतिया वतमान में भी व्यवहृत हो रही हैं तथा कुछ अन्य श्रयोगो के द्वारा भी 
व्यसत-मुक्ति अभियान को चलाया जा रहा है । 


ब्यसन-मुक्ति मे जैन धर्म का योगदान 


भारतीय आचाए-घशार्त की मौलिक मान्यताए 


प्रशव- यूरोप के विय्यात दाशनिर काट ने पश्चिमीय आचार विज्ञान का 
आधारभूत मायताआ के सत्दभ में तीन बाता का उल्लेख किया है-- 
१ संकल्प का स्वात्व्य 
२ आत्मा का अमरत्व 
३ ईश्वर वा अस्तित्व 
भारतीय आचार विज्ञान पश्चिम के आचार विज्ञान की अपेक्षा अधिक 
व्यावहारिक औौर व्यापक है। आपकी दृष्टि में इसकी मौलिक मायताएं जया 
हैं? 
उत्तर---भारतीय आचार विज्ञान आत्मवाद पर आधारित है। आत्मा है, वह 
कर्तों और भोकता है । कर्मों से आबद्ध आत्मा ससार में परिध्रमण शटती है। 
बममुक्त होते ही वह परमात्मा बच जाती है। जब तक यह स्थिति प्राप्त मते 
होती, जम-भरण वी परम्परा चलती रहती है। इस दृष्टि से आत्मा पुनजम 
लेती है। व्यक्ति अपन पूवजाम के सम्बन्ध म जानने गा इच्छुक रहता है। उसकी 
यह जिशासा जातिनस्मृतिज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञानी मौर प्रत्यक्ष शानी के पात 
श्रुत व्यकित के द्वारा समाहित होती है। इस समाधान से यह अपने प्रति सजग 
होता है और आत्मा के अस्तित्व के सम्बंध में उसका विश्वास सुदृढ होता रहेता 
है और इसी विश्वास के आधार पर आचार विशान की प्रस्थापना होती है 
कात्मा के स्वरूप विश्लेषण मे सभी दाशनिक एक्मत नही हैं, हिन्‍्तु अस्तित्व 
का जहा तब प्रश्न है मास्तिक दशन भी किसी-न किसी रूप मे उसे अपनी 
सहमति देता है। इसलिए भारतीय आचार का पहला आधार है--आत्मा की 
अस्तित्व । 
आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करन के आाद हर आत्मा को अपने मस्वित्व 
का स्वतत्र अधिकार देने के लिए भारतीय आचार का दूसरा आधार बनता हैं” 
समता का सिद्धात | समता को अहिसा के पर्यायवादी शब्द के रूप मे भी समता 
जाता है और अद्विंसा की उच्चतम स्थिति के रूप मे भी | बहिसा को दुसय 
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आधार बनाने वा हेतु है उसको आत्म सापेक्षता । आत्मा न हो तो अहिसा मात्र 
व्यवहरर कौ वस्तु बनवर रह जायगी। अहिंसा आत्मौपम्य की भूमिका पर 
अवस्थित मौलिक तत्त्व है। मैंतिक मूल्या के निधारण म इसका बहुत बडा यौग 
हू । यदि आत्मा के सदभ म बडे छाट वो परिकल्पना वो जमगत या स्वभावगत 
मानकर यो ही छोड दिया जाय तो नैतिकता कहा जावर टिकेगी २? समता को 
पष्ठभूमि पर ही आचार वा प्रासाद खडा हो सकता है। 
तीसरी बात हु--सम्ब घ सौप्ठव | सामाजिक व्यक्ति क लिए यह जावश्यव 
है कि समाज ने साथ उसके सम्वन्ध अच्छे रहे । सम्बाधा वी सधुरता एवं ओर 
व्यवित को वाछनीय वातावरण देती है तो दूसरी ओर उदात्त भाचार के लिए 
भूमितवा तैयार बरती है। परस्परता का यह सूत्र जितना व्य/वहा रिक है उत्तना 
ही आन्तरिक भी है । बयाकि कसी के साथ अच्छे सम्बंध न होने से उस परिवेश 
मे आचरण भी उदात्त नहीं रह सकक्‍ते। इसलिए मेरे अभिमत से भारतीय 
आचार विज्ञान वे' मौलिक तत्त्व हैं--- 
१ आत्मा का अस्तित्व 
२ समता का सिद्धात 
३ सम्बंध-सौप्ठय 
प्रश्न- हमारे सामने आच्यर विज्ञान की जो धारणाएं हैं, व पारम्परिक हैं । 
परम्पराआ के मूल स्रोत पर दृष्टिपात क्था जाये तो भारतीय आचार विज्ञान का 
जमदाता कौन हो सकता है ? 
उत्तर--सुदूर अतीत म झाव ने से परम्पराएं धमिल-सी प्रतीत होन लगती 
हैं। ब्योकि ऐतिहासिक काल से परे जो कुछ घटित हुआ है, उसवा सम्यक्‌ वाक्लन 
कसे किया जाये ? इस स्थिति म आचार विज्ञान के जमदाता रूप में किसी एक 
व्यक्ति का सामोल्लेख करना कठिन है। भारतवप के जितन आत्मवादी या 
आप्तिव' दशन हैं, उन सबने अपने-अपने ढग से आचार प्रतिपादन किया । उसके 
बारे में जानकारी करने वा सबल स्रोत है साहित्य । आज हम जो साहित्यिक प्रथ 
उपलब्ध हैं, उनम वेद सबसे अधिक प्राचीन है । वेदा म जहा एक ओर समाज- 
व्यवस्था बा चि वन है बहा आचार सहिता उपलब्ध है। किन्तु आचार के 
पुरस्वर्ता वेद ही हैं, यह बहना कठिन है । 
बदिक काल मे या उससे भी पहले श्रमण परम्परा प्रचलित थी, यह तथ्य 
अनुश्ुत्ति से शञात होता है। उस परम्परा का अप दशन था, यह तथ्य निविवाद 
है। किन्तु तत्कालीन दशना का किस सीमा तक स्वतत्र महत्व था और कहा 
जाकर परस्पर एक दूसरे वा विलय हुआ, यह अभी तक शाध वा विषय हू । 
“आचार प्रथमों धम् “--आचार पहला धम हूं, यह स्वर यत्रन्तञ्र सुनाई 
देता थां, पर इसमे भी सबकी सहमति नही, थी। विचार भिन्‍तता के कारण कुछ 
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तैयार था। दोनो व्यक्षित परस्पर एव दूसरे के सहयौग से सुरक्षित स्थान पर 
पहुच गये । यदि वे ऐसा नही रूरते तो दोनो को भस्मसात्‌ होना पडता। 

अप्े और पगु के सयोग की भाति ज्ञान और क्रिया के समुचित सयोग से ही 
इष्ट फल की उपलब्धि हो सकती है इसलिए स्वरूप निर्धारण के लिए ज्ञान और 
आचरण के लिए क्रिया, यह सर्मावत पथ ही अधिक सम्मत प्रतीत होता है। 
किसी व्यक्ति विशेष को आचार-शास्त्र का जमदाता बतावर मैं आचार-विशान 
की व्यापक परम्परा को सकीण दायरे मे बोघना नहीं चाहता। 


भारतीय आचार शास्त्र की मौलिक सान्यताएं ४ 


आवधाब्-विज्ञान की ऐतिहाश्िक पृष्ठभूमि 


प्रश्त- आचार विज्ञान की ऐतिहासिक पब्ठभूमि क्या है ? 

उत्तर--भारतीय दशना म धम, आचार और नतिकता एक-दूसरे से 
अविभकत सत्य के रूप मं माय रहे है। घम आरथा का मूलभूत केद्र रहा और 
आचार तथा नतिकता उसके परिकर वनक्र विकसित होते रहे । इसलिए आचार 
का इतिहास वही से शुरू होता है, जहा स धम का इतिहास शुरू होता है। 
घमशूय नैतिकता पर यहा बे मनीधियो ने बल नही दिया। भारत में जितने 
आए्तिक दशन हैं वे सब धामिक है। धा्िक विश्वासो म॑ मतभेद होने पर भी 
व्यापक रुप मे धम के साथ उतकी सहमति है। नास्तिक दशन या चार्वाक धम 
को स्वीक्ति नही देता तो नतिक्ता को भी स्वतत्र रूप में माय नही करता। 
“ऋण इत्वा धत पियेत” जसी अनुभूति से नैतिक मुल्यो का अवमुल्यन ही हुआ है। 
समाज व्यवस्था के जाधार पर उसने नैतिकता को मा-यता दी पर वह प्रतिष्ठित 
नही हो सकी । 

भारतीय अथशास्त्र कामशास्त्र और समाजशास्त्र भी धम के प्रभाव से मुक्त 
नही हैं । धम तत्त्व वी प्रमुखता का स्वीकार करत हुए कामशास्त्र न अपनी 
मान्यता दी है कि 'स्थचिरों धममाक्षो ---धम और मोक्ष स्थविर हैं ज्यप्ठ हू 

अथशास्त्र भी धम मिरपक्ष नहीं है। सोमदेव के नीतिवाक्यामतत को पंढत से 
भ्रम उत्पन हो जाता है कि यह ग्रम अथशास्त्र का प्रतिनिधि है या धमशास्त्र 
का । इस दृष्टि से आचार विज्ञान का इतिहास घम के इतिहास से अलग नहीं 
हो सकता । 

प्रइन--भारतवय मे धम वी अनेक घाराए प्रवाहित हुए उत्तम मौलिक 
मतभेट कया है ? 

उत्तर--यहा धम का विकास दो धाराओं में हुआ--श्रमण और वदिक। 
श्रमण घारा म मोक्ष को स्वीकृति दी गयी है और वैदिक धारा स्वय को अ्रधात 
मानवर चली है। मोक्ष प्रधात और स्वग प्रधान धामिक मायता के आधार 
पर समग्र आचार वा निर्धारण हुआ है । श्रमण घारा मे मुख्यतया इस बात पर 


४६ अनतिकताबी धूप अणुब्रत की छतरी 


बल दिया गया है कि मोक्ष फैसे हो ? प्राणी दु ख बिमुक्षित की साधना कैसे करे ? 
इस विदु वो केद्ध मातकर आचार विधयव धारणाओं का स्थिरोकरण हुआ। 
बैंदिवः धारा स्वग के आवधण! से बधी हुई रही । 
धर्म के परिपाश्व मे दो प्रवार की धारणाए चलती रही हैं। पहली धारणा 
के अनुसार घम का सिद्धात ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है इसलिए बह 
अपरिवतनीय है । दूसरी धारणा मे अनुस्तार धम देश काल-सापेक्ष है। सामयिव 
परिस्पितिया म परियतन के साथ धम वी घारणाओ में भी परिवतन होना जरूरी 
है। इस धारणा ने समय-समय पर भिन भिन आचार सहिताआ या संजन 
बराया और ये सहिताएं ही आयारणशास्त्र या नीतिशास्त्र वे रूप म व्यवहार्य हुई । 
इस प्रवार घम के व्यापक और मौलिक सिद्धाता वी छत्रछाया में नैतिकता का 
विकास प्रारम्भ ही गया । 
मालक्रम थी दृष्टि से नैतिक मुल्या के प्रस्यापया बाल वो ईस्वो पूर्व एक 
हजार वप तब ले जाया जा सउता है । आज से लगभग तीन हजार वष परुव गा 
यह समय उपनिपट वाल या भगवान्‌ पाश्व के जम के आसपास तके चला जाता 
है । इसी समय भारतीय आचरशास्त्र वी ऐतिहासिवा नीव पड़ी । भगवान्‌ 
महावीर और बुद्ध के बाल मे इसका परिमाजित रूप सामने आया । फलत एक 
सामाजिक व्यवित के लिए, गृहस्प जीवन के लिए आचार की परिप्कृत सहिता 
तैपार हो गयी । 
वर्णाश्रम सवधी आचार व्यवस्था या विवास धमशास्प और स्मृतियां बे 
बाल से जुडता है । यह रामय ईस्त्री पूद २०० ३०० बप पुव वा होता है। इस 
प्रकार ईस्वी पृव एक हजार बष से ईस्वी सन तक आते आते आचार विज्ञान वा 
एक व्यवस्थित और विकसित रुप जने जीवन या प्रभावित वरने लग गया । 
उसके बाद यदा-कदा छोटे छोटे साम॑यिक परिवतन होत रहे, पर उनमे कोई 
सौलिव परिवतन नहीं हुआ। बुछ लोग! ने उाको अपरिवतनीय बताया है और 
कुछ व्यक्ति परिवतन के पक्षधर बन रहे । फ्तरस्वरूप उनम परस्पर सघप चलते 
रहे पर बाई बहुत बडा वाम नही हुआ । 
प्ररतत--वदिक और श्रमण दन दोनों घाराओ के आचार निर्धारण का आधार 
त्रिवय और चतुवग रहा, क्या यह कहा जा सकता है? 
उत्तर--बैदिक वाडमय म त्रिवग वा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, किर भी 
वेदकाल मे धम और काम वो प्रधान मानवर भ्रवृत्ति की जाती थी। स्थानाग सूत्र 
के अनुसार निवग लौकबिंक व्यवसाय के तीन प्रकार ये रूप में प्रचलित था। 
लोकिव व्यवसाय के सदभ म समागत धम शब्द मोर साधक धम्मे का नही किंतु 
लोकाचार या सामाजिक परम्पराओ का ही वाहक रहा है, एसा प्रतीत होता है । 
स्मति काल मे मतु ने तिवग को श्रेयस्वार मानकर उसे सामाजिक मान्यता दे दी । 
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जैन दशन प्रारम्भ से ही घम और मोदा को मानता रहा है। इस दृष्टि है मे 
दो हो पुष्षार्य हैं। कितु सामाजिक व्यक्ति अर्थ और वाम से भी विपक्ष नहों 
रह सवता, इसलिए उसने इन दोनो को भी स्वीकार विया। निर्दाणवाद हे 
घलपकाल में जिवग वे सांप मोद्ष तत्त्व वो जोडबर चतुविध परुएपाय वी धवापता 
की गयी। 

जियग और चतुविध प्रदपाय वी कल्पना वेदकाल और आगमरुल है 
उत्तरवर्ती है इसलिए इनकी आचार निर्धारण का आधार ये ही हैं, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता। इन्होंने अपने उदयकाल मे जन-जीवन को अवश्य प्रभावित दिया। 
क्योंकि अप और काम समाज घारणा के अनिवाय अग थे। सामाजिक ब्यक्ति 
इनकी उपेक्षा बरके समाज ज्यवस्था को सुचाए रूप से सघालित महीं कर एकता 
था। 

रामाज-व्यवस्था से निरवेक्ष मुमुझु व्यक्ति घर और मोक्ष को अपना तह 
मानकर चला इसलिए उसने अप और काम को आध्यात्मिक मान्यता नहीं दी। 
समाज-सपेक्ष जन-जीवन में अथ और काम की प्रधानता रही तथा धरम और 
मोक्ष की चर्चा प्रासगिक रूप से ही हुई। उसी अ्रकार निर्वाण की ही परम वन्‍्य 
मानने वाले दाशनिका ने घम और मोक्ष को प्राधमिकता देकर अथ और काम की 
गोण रूप में देखा। इसलिए आचार-सबधी धारणाओं के स्पिरीकरण मे विद 
और चतुविध पुएषाथ का भी योग रहा है। अथ और काम सामाजिक जीवन के 
आलम्बन बने तथा जीवन मे अध्यात्म के नय॑ आयाम घीलने मे धम और मोक्ष 
को आधार माना गया । 


४८ बनैतिकता की धूप अणुद्बत वी छतरी 


आचधाए का आधाए-वर्तगान या किये 


प्रशन--भारतीय जन-जीवन आचार प्रधातव है। इसमे विस्ी-्न किसी रूप में 
आचार के प्रतिरिम्व उभरत्त रहे हैं। मेरी जिज्ञासा मह है कि जिस आचार ने 
प्रति जनता में आकपण है उसका सवध येवल पारतौदिवा ही है या बतमान 
जीवन के साथ भी उसका बोई सबध है २ 

उत्तर--धम, आचार नैतिकता या अध्यात्म के सबंध में जन साधारण वी 
एवं घारणा है--धम करो, परताद' सुघर तायगा । रस जम मं धम थी आराधना 
नहों की तो परलोक से कद होगा? /पु यहराइ ये जान से या कतता है हि! 
आज तक जितने धम प्रवतव अथवा परमा। दृष्टि वाल व्यक्त हुए हैं, उतने 
इस लोक और परलोक--होना के कल्याण हेतु धम का प्रतिपादन किया | भगवा 
महावीर ने घामिव' व्यकिययों वे कतत्य का उल्लय परते हुए बहा--'तेहि 
आराटिया दुवे लोए।' उहाने दोना लाको वी आराधना की। “से तथ्य के 
आधार पर यह्‌ रपप्ट हो जाता है वि धम या जाचार वा सवध ने वेवल वतमान 
से है और न बेवल भविष्य से है वितु उसमें दोग़ा काल तथा जम उपशत्त हाते 
हैं । 

केवल इस लोक को सुधारने की बात रचिवर हो सवती हे पर धामिया 
नहीं । क्योकि वतमान में लाभ वा प्रश्त व्यवस्था के राय जुटता है। व्यवस्थाए 
डीक हैं तो वतमान वे क्षण सकक्‍लेभपूण नही होत व्यक्ति का जिय सुविधाआ वी 
अपेक्षा होती है वे प्राप्प हो जाती हैं और वह जपर्ी जीवा यात्रा वे बाह्य 
परिवेश मे किसी प्रकार वे अवरोध वा जनु भव नटी करता । इसी प्रकार बेवल 
भविष्य-सुध।र यो बात सतरगे सपना डी भाति आकपक हो सती है, पर बह 
भी धामिक नही हो सकती । क्याति जा प्रवंचि यतगान में अिचित्वर है. वर 
भविष्य में फ्लदायिनी कैसे हो सकती है? अत भारतीय आचार विचात का 
सबंध देहली दीपक न्याय! के अनुसार भीवर और बाटर, इहलाक और परलोक 
दोनो से है। 

प्रन्‍न--भारतीय दशन का एक अग हे चार्वक् दशन । यह दशन आचार का 
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प्रतियाट ग रता है। अपने ब्रतियाट वा आधार प्राजुग गरत हुए उसने ब7-- 
धरम मापरेपु एप्पनू पसरवात “परम वा आपरच पटी करता भाहिए, रेधरि 
सहमेयलस भविष्य से अनुबंधित है। घरायकि दश7 जी मह साया गया आभार 
भी पारसोशिन सापरेया दी पुष्टि परी शरतो है २ 
उत्तर--पार्यात दशन । जिस रन ४ आधार पर घम्त भा निरधन वि 
उसबा आधार यह है हि यर्तमात साभ 4। छाटशर भविप्प की शामना बरस्‍ता 
मुद्धिमत्ता नहीं है। मय है जुछ बसर डी धामित ऐसे कसर ड़ बरत हैं, जिसे 
बतमात में रिसी प्रसार की पर ब्राण्ि वी द्रतीति नर होती । अयोजनमनु दिस 
चमदों पि प्रवतत --प्रवाजन मे बिना मूख स्यजि भी विसी काय में अवृत्त 
मही होता | इसलिए ये साग अप्रा वियारांद को उस अदृश्य याल रिदु पर से 
जाकर मे द्रत बरत हैं, जा परसोपष मे माम रो पटचाना जाता है। एसी 
प्रारणाओं में प्रत्ति घार्याय वा यह तय उपस्यित द्ो सरता है, रिन्‍तु गोईभी 
अध्यात्मवादी धरम भावों सपना है आधार पर घस पहों सकता | अध्यास्मवादी 
धम कै अनुसार धम से मदि बतमाय क्षण भनुगृद्दोत नही होगा है, तो भविष्य मे 
लाम हो ही नहीं सरता। स्वग और मोक्ष गो मैं नशारता नहीं हूँ रिन्‍्ठु जों 
व्यवित नरक ये भय से अथवा क्थंग और मोक्ष गे प्रलोभा से ध्माचरण करता 
है वह सही मारे में प्रामिक हो ही नहीं सपता। 'मोद्ष भवे थे सत्र निर्पहों 
भुनिरत्तम'--उत्तृप्ट मुनित्य का साधय यह हैजों मादा और संसार दोताके 
प्रति निस्पह रहता है। प्रशत है सवता है वि आचार विशान की समूी अ्रत्रियां 
की मूलमूत प्रेरणा तो माक्ष हो है, फिर मोक्ष तिरपेश होर॒र आधार का पतन 
मंसे वियाजा सकता हू 
मोक्ष हर धामिव ब्यवित शी मजिल है. पर उसे परलोर' के ही साथ जोहने 
से बढिनाई उपस्थित होती है। बयाकि “वहैव मोक्ष सुविह्ितानाश--सुविहित 
आधचार-सम्प न व्यवित के लिए यह बतमान वा दाण हो मोक्ष है। यदि इस 
क्षण मं उसवा मोक्ष नही हाता है. ता क्‍या यह राम्पूष मोक्ष एक साध घटित हो 
जाता है ? यदि ऐसा नही होता है तो क्र वत्तपान ये हर क्षण म होने वाले मोक्ष 
फो कैसे नकारा जा सकता है ? 
प्रश्न--आपके अभिमत से आचार का सम्व घ इस लोक और परलोक दातो 
से है। परलोव परोक्ष है इसलिए उप्त होने बाले लाभ भी परोक्ष हैं। वतमान 
जीवन मे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होन वाला लाभ क्‍या हो सकता है ? 
उत्तर--अचार का व्यावहाारिव फ्लित है नैतिकता। नतिकता का सबते 
बडा लाभ है अभय । अप्रामाणिक व्यवित भयभीत रहता है, जबकि प्रामाणिकता 
अय का अतिक्रमण कर व्यक्ति को सवभा मभय बना देती है । नैतिकता का दूसरा 
बडा लाभ है मानसिक शांति । मन की अशाति सब अशातियों का मूल है | इसे 
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दूर करने के लिए व्यक्ति नशीली औषपधियो वा श्रयोग वरता है । लेक्नि बाहरी 
प्रयोग से जो शात्रि आती है बह क्षणिक होने के साथ कृत्रिम होती है। भीतर से 
जो शाति उदभूत होती है, वह अध्यात्म के प्रयोग से आती है, इसलिए वह बाह्य 
विक्षेपरां से टूट भी नही सकक्‍ती। समत्व का वित्रास, सौहाद वा विकास, सयम 
का विकास आदि विविध रूपो मं जनुशीलित आचार का प्रत्यक्ष लाभ दृष्टिगोचर 
होता है । 
भगवान्‌ बुद्ध न कहा--'एहिपस्सिक--आओ, देखो, ध्यान करो, तत्वाल 
लाभ मिलेगा । तत्काल लाभ वी अनुभूति बरान वाला धम ही नगद धम या 
जीवित धम हो सत्ता है। इस प्रवार लगभग सभी धाभिवा धम का वर्तमान 
सकल बनाते ही हैं और उनके साथ भावी परिणतिया भी बताते हैं क्योकि वतमान 
के शुभ सस्कार भविष्य की शुभ प्रतिक्रिया से शू य यही हो सकते । उक्त सदर्भो 
से यह्‌ तथ्य स्पष्ट होता है कि समाज व्यवस्था की दृष्टि से आचार का लाभ 
बतमान तक सीमित रहता है । वि“तु अध्यात्म वी धारा सतत प्रवाही है। वह 
बतमान और भविष्य दोनो को अभिषिकत करती हुई व्यक्ति को लाभावित करती 
है। 
प्रश्न--नैतिक आचरण बाहरी दयाव से नही आता, फिर चाहे वह राजनैतिक 
ही, सामाजिक हो या घामिक | अपने जतर्‌ विवेक द्वारा ही व्यक्ति नैतिकता वे 
उच्चतम स्तर पर पहुच सकता है। अत करण स उदबुद्ध हाने वाली मैतिक सूझ 
के' लिए आदीलनों वा भी कीई औचित्य है ? 
उत्तर--नै तिकता का मृतभूत आधार आध्यात्मिक है। जाध्या त्मिक प्रवत्ति वे 
लिए बाह्य आदोलनो के आगे भ्रश्वचिह्न उपस्थित करना युक्ति-सगत है, क्योंकि 
आदोलन मात्र बाहरी प्रेरणा जैसा प्रतीत होता है। कितु मेर अभिमत स आादोलनो 
काकोई एक निर्धारित स्वरूप नद्दी है! आदोलन आत्म परित भी होत हैं औौर पर- 
प्रेरित भी । इस प्रकार जाद।लन हिसक या हिसा का प्रोत्साटन देन वाल भी होते 
हैं औरअहिसक भी | मुलत आदालन वा लक्ष्य होता है जन मानस वो प्रेरित करना, 
सुप्त चेतना का जागरण करना । यद्यपि सब जादोलन हिसा मा अ्सा प्रेरित 
ही नही होत, फिर भी आदोलन शब्द के साथ एवं भ्रम जुडा हुआ है जो उस 
बाह्म प्रेरणा की उत्पत्ति और हिंसा को उसकी निष्पत्ति वे रूप मे स्वीकृषोति दता 
है। कितु नैतिक मूल्यों वी प्रतिप्ठा बे लिए जा आदोलन चलते है वे विशुद्ध 
अहिंसा वे धरातल पर खडे होत हैं। आध्या मक आधार वोली नतिकता कौ 
बल देने वे लिए अणुव्रत जसे आदालन चलते हैं वे मात्र जागरण की प्रेरणा वे 
लिए होते हैं पर उनम हिंसा बाध्यता या जारोपण जैसी बोइ स्थिति नही होती, 
इसलिए ऐसे आदोलन के पुरावर्ती उतत जौचित्य सबवी प्रश्नचिद्द स्वय उत्तरित 
हो जाते है । 
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भश्न-पश्चिमीय आचारशास्त्र बेः स्थाय्याता शेपट सबरी न ईसा वी सत्रहदों 
शताब्ली मं मतिश मुल्या गया विश्वेषण दिया | नव अधिमत है हि ब्यविति 
ब्यदिव मं नतिकता थी आाव्यां उसी रूप म उपस्थित है. जि प्रकार उसे 
अन्त परण मे सौदय की भावना हुदो है। उनरी दृष्टि में शुभ और सुदर एए 
है । इस सम्बाध में आपवो क्या राय हरे 

उत्तर--अस्तित्व बोध आत्मा वा सहज स्वभाय है । यह एफ एसा दोप है, जो 
निरन्तर जलता रहता है। इससे एसी ज्योति उद्‌भूत होती रहती है, थो कभी 
युझती नटी । इसकी परम्परा अविच्छिन चलती है। मह आत्मा का सतज 
परिणमन है। सिद्धात वी भाषा मे यहे परारिणमित्र भाव है। यह स्वभाव से 
शुद्ध हे इसलिए इसके परिवश मे शुभ या मैंतिनता वी उपस्थिति सहज रुप से 
हो जाती है । पयावि जो शुद्ध है वह अशुद्धता शो कभी पसद नही वर सबता। इस 
दृष्टि से हर व्यक्ति में अं तविहित नतिकता की भावना की सकारते का शोई 
कारण नहीं है । 

हेर व्यक्ति में निरतर नतिकता की भावना रहती है, यह एय नतिक मुल्य 
प्रस्थापक वी धारणा है। मैं इससे भी आगे देखता हैं! मेर अभिमत से प्रत्येक 
व्यक्त में अध्यात्म की चेतना होती ह्‌। अध्यात्म वह अखड और अनन्त प्रवा् 
है जो कभी टुक्डा में विभाजित नहीं हो सकता । फ़िर भी उम्तरों व्यावहारिक 
रूप भ॑ पकड़ने के लिए प्रतीको का आलम्बन लिया जाता है। नर्तिक्ता भी 
अध्यात्म का एक प्रतीक है, एक अग है। अध्यात्म वी सरकार। वी स्फुरणा भे 
व्यकित सहजतया अनतिक शो हो वैस राकवा है ? 

प्रश्द--भापन शेपद गबरी के सिद्धात के साथ अपनी सहमति व्यक्त की और 
मनुष्य मात्र मे अध्यात्मया नतिक्‍ता की उपस्थिति को स्वीकार विया। अब 
प्रश्न यह है कि व्यक्ति में नत्तिकता स्वाभाविव है तो फिर वह अनतिक क्यों बनता 
है 7 

उत्तर--व्यक्षित वे अनतिक होने मे मैं प्रमुख रूप से दो निमिता को प्रस्ठुत 
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बरता हु--मातरिक और बाहा । आातरिक निमित है--वरामिक स्पदन और 
बाह्य उमित्त है--शामाजिव परिस्थितिया । कम वा उदय होने से व्यवित्त के 
मन में इच्छा और जाराश्वि उपाय टोती है। आसबित को बहावा मिलता है-- 
बाह्य वातावरण से । दुसरे व्यक्ति बे! पास अधिक वैभव देखवार उसने मनम 
यह भाव पैदा होता है कि अमुक के पास इतारी साधन सामग्री है, इतना ऐश्वय 
है तो मेरे पाम बया नहीं है ? यह मनोभाव स्पर्धा को जागृत वरना है भौर व्यक्ति 
अनैतिक कम म भ्रवृत्त हो जाता है। 

उबत सन्दभ में यह तथ्य फलित होता है कि अनैतिवता का सजव समाज है। 
समाज न हो तो स्पर्धा नही होती और स्पर्धा बे अभाव गे अततिवता बी जम 
देने वानी मनापत्ति नही बन राफती । ”स ब्ाह्य निमित्त के समाप्त होन पर भीतरी 
स्पत्दन भी निष्क्िय हो जाता हू 

मूलत व्यक्ति शुद्ध हाता है और वह शुद्धि की ओर ही विरत्तर प्रमाण 
करता है दिन्‍्तु कासिक स्पदन तथा बाह्य वातावरण और परिस्थितिया उस पर 
अशुद्धता पा आरोपण वर देती हैं। इससे ज्ञाव होता है कि व्यक्ति उदय और 
क्षयोपपम--इन दो के सघप मे रहता हू। उसकी विशुद्धि बाह्य निमित्ती और 
कामिक स्पन्दनों से आवरित हाती है. तब वह अरनैतिक बनता है। 

रे प्रश्त--ध्यक्ति की अनैतिक मनोदृत्ति को बदलने का उपाय कया हो सकता 


उत्तर--न विकता और अर्नैतित्रता वी इस चर्चा का सम्बन्ध प्रमाद भौर 
अप्रमाद से है। अनैतिकता वा मूल प्रमाद है। प्रमाद वी सघनता में कम था 
उदय व्यक्षित पर हात्री हो जाता हू और वह बरणीय अवरणीय था विदेन' यो 
बैठता है। अप्रमाद के उपदेश या जथ यही है कि व्यक्त पल-पल सावधान रहे, 
अपनी चेतना पर प्रमाद को हादी न होने दे । 

पमाय कम्ममाट्सु अप्पमाय तहाबरे।/ 

प्रमाद कम है और अप्रमाद अवर्भम है ! जिस क्षण प्रमाद का प्रभाव तीग् 
होता है, क्षयोपणम आवृत हा जाता है। इस आवरण को तोडने के लिए सतत 
पुरुपायशील अर्पात्‌ अग्रमत्त रहन की अपेक्षा है। 'जिन खोजा तिए पाइया-- 
जिसने निरन्तर खोज की उसने सत्य वो पा लिया । इस प्रसंग म मुझ एक वहानी 
याद आ रही है-- 

प्राचीन समय की वात है। राजा शहर से बाहर कही जा रहा था। उसने 
दंधा एक व्यक्ति विसी स्थान को खोद रहा है। उसका णरीर पसीने से तरबंसर 
हो गया। फिर भी वह गहरी लगन से खोदता जा रहा है। राजा ने पूछा--तुम 
यहाँ क्या खोदत हो ? इससे तुम्हे क्या मिला ?े उसने एक चमकता हुआ सोमे का 
माभूषण दिखाते हुए कहा--राजन्‌ | मुझे यह बाजूबन्द मित्रा है। यह बात 
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मंसुकर राजा को आखों मं चमब आ गई । उसने अपनी मर्तरन्यारपद्‌ का | 
विशेष स्थाना मे खुदाई करने का निर्देश दिया । छुदाई शुरू हुई । वहीं पारी 
निकला, कही तेल निकला, वही सोने की खाद निकली और गहीं हीरा की खाद। 
खनिज उद्योग वे विकास का सारा श्रेय गहराई से खोदने वी क्रिया को प्राप्त 
है। 

अध्यात्म के क्षेत्र मे ध्यान-साधना का मुल्यवात स्थान है। ध्यात को पद्धति 
भी व्यक्ति को भीतर जान और वहा जमे हुए सम्कारो को झुरेदने का तिदेंग 
देती है। यह खोदने और घोजने बी वृत्ति निरन्तर वती रहे। इसीलिए भगवान्‌ 
महावीर न वहा--'समय गोयम | सा पमाथए ।--भौतम ! क्षण मात्र भी प्रमाद 
मत करो। यह केवल उपदेश की बात ही नही है, दाशनिक तथ्य है। 

इजिन निरन्तर चलता है तो विजली मिलती रहती है ओर फैक्टरी चावू 
रहती है। इजिन के बद होते ही बिजली बद हो जाती है और फैक्टरी की सारी 
प्रवृत्तियो मे अवरोध आ जाता है। इसी प्रकार शुद्धि के लिए निरन्तर पुष्पाय 
होता रहे तो अप्रामाणिकता टिक ही नहीं सवत* " जिस समय व्यक्त पुएपाष 
को छोड प्रमत्त बद जाता है वह अततिवता वी ओर गति बरने लगता है। 
अनैतिक मनोवृत्ति को बदलने के लिए व्यक्त को अप्रमाद अर्थात्‌ सतत जागहकता 
का पथ पकडना होगा । इसी माध्यम से वह आत्मो मुख बनकर कामिक ख़ब्दनों 
और बाह्य परिस्थितियां से अप्रभावित रह सकता है। 
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याल्जिक दकाब्स आए बातकता 


प्रन्‍न--बुछ दिचारतो का अमिमत हू वि आथिव प्रगति नैतिकता को विव स्ित 
करती है। कुछ विचारको बी दृष्टि से आथिक प्रगति अत्याचार और अनतिवता 
मो प्रोत्साहन देती है। इस सदभ मे महात्मा गाधी ने अपना मत्त प्रवट यरते हुए 
लिखा है--जब गत्र आ जात हैं तो न॑तिक्ता चलो जाती है। अपने कश्य को 
स्पष्ट करते हुए उहांने आगे कहा कि लोहे की मशीना वा युग मनुष्य वे हृदय 
को भी लोहा बना देठा है। इस विपय में आपवा अभिमत क्या है ? 
उत्तर--विसी भी तथ्य पर चिंतन करन के लिए मैं सापंक्ष दृष्टि का 
उपयोग करना प्न्द करताहु। आधिक और राजनैतिक विकास मनुष्य शी 
सैतिक चेतना को विकसित करने मे कारण बन सकता है। कारण दो प्रवार का 
होता है---उपादाव और निमित्त | नैतिकता का उपादान कारण मनुष्य है। 
मनुष्य का चिन्तन और व्यवहार ही मतिकता या अनतियता का उत्स है। किन्तु 
मैतिकता के उत्कप या अपक्प की सारी सभावनाए मनुष्य म ही नही है। कुछ 
निमित्त कारण भी इसमे अपना प्रभाव ढालते हैं । उन निभित्त कारणो मे आधिक 
तथा राजनैतिक परिस्थितियों का भी अपना योग रहता है । ; 
एक दष्टि से जीवन का सारा तत्र अथतत्र पर निभर है। जिस व्यक्ति को 
जीवन-पापन वे! साथधम ही सुलभ नहीं हैं, वह नतिक्ता और अनैतिकता का 
चिन्तन दिस धुरी पर खड़ा होकर करेगा ? काई क)ई व्यक्त एसा हो सकता है 
जा कसी भी परिस्यिति में नैतिक मूल्यों भी अवहेलना नही करता। किन्तु 
सामान्यत जीवन-यापन की समस्या को समाहित करके ही नततिक दृष्टि से विन्तन 
क्या जाता है। इस स्थिति मे आर्थिक और राजनंतिक प्रयति को नैतिक प्रगति 
में सहायक माना जा सकता है। डिन्‍्तु प्रश्न का दूसरा हिस्सा भी कम महत्त्वपूण 
नही है। यह सच है कि औद्योगिक उन्नति और यजो का अविष्कार आधिक प्रगति 
में बहुत बढा निर्मित्त-है पर उससे मनुष्य की मनोवृत्ति मे जिस स्वार्थ का उदभव - 
होता है, वह नैतिक मूल्यों का विधटक है ! 
नैतिकता का विकास मनुष्य की प्रधान मानकर घलने से ही हो सकता है! 
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बयापि नैतियता मुष्य रामाज से ममुप्य में हारा आयरित तष्य है। औद्योगि 
प्रगति मं याण था योगदाय है।यत्र शुण मे भनुष्य गोण हो जाता है और यत 
प्रधान हो जाते हैं।यत्रोंकी प्रधानता मनुष्य मो निर्यीय बना देती है। सैवरों 
व्यक्तियों द्वारा निष्पन होने याला काम एवं यात्र में द्वारा सम्यादित होत से 
सम्पूण मानव-जाति प्रभावित होती है| 

गाश्रिवीवरण से पहले मनुष्य को श्रम अधिव यरना होता था। जधिव श्रम 
का विभाजन अधिक मनुष्या म होता । उससे उ हू अपनी जी विया उपलब्ध केले 
में सुगमता रहती।यभ्रा पर आधिपत्य उुछ व्यवितिया या होता है, “संतिए 
उनसे अर्जित अथ भी बुछ व्यक्तिया म बे [द्रत हो जाता है। धन का केद्वीतएण 
होने से एक स्थान पर उसका अतिरिवत सग्रह होता है और दूसरे स्थात पर अब 
का अभाव हो जाता है। यहा मनुष्य नी प्रधानता न होन से नतिकता बी बात 
गौण हा जाती है। सम्पन व्यक्ति आयाक्षा वी पूर्ति ये तिए अवतिकता करते हैँ 
और विपत्न व्यवित अभावग्रस्त होते हैं । उसके पास रोटी जुटाने के लिए भी 
साधन पर्याप्त नहीं हात | अत उनका अनतियता नी ओर झुत्राव होना बहुत 
साधारण बाद है । 

गांधीजी ने या्त्रिक सभ्यता वो नैतिकता बिहीन बताया, इस तंथ्य में उतहे 
अनुभव का योग नहीं है यह नही बहा जा रावता। उतने यत्र-युग में होने 
वाली मनुष्य फी उपेक्षा को ध्यान में रखकर ही यह वात कही होगी। निष्मप गी 
भाषा में कहा जा सवता है--आधिव प्रगति और यात्त्रिक विकास नतिकता के 
विकास और हास दोनो मे निर्मित्त बन सकते हैं । 

प्रश्त--यातत्रिक सभ्यता का नैतिकता पर प्रभाव पडता है, यह बात समस भ 
नही भाती | क्योकि यत्र तो जड़ हैं। उनका नियोज+ मनुष्य है। मनुष्य वर 
मनुष्य जाति को उपेक्षित कर यत्रां को महत्त्व क्यो देगा ? 

उत्तर--यह बात सही है कि यत्र जड है। वे नैतिक या अनतित कुछ नहीं 
होते। किन्तु उनके पीछे जो सभ्यता और सस्वार पलते हैं, वे मानव मन को प्रभावित 
करते हैं। अय जीवन का साप्य नही, साधन है । जा साधन मनुष्य को निम्त बता 
कर स्वय अग्रणी वन जाते हैं वे नतिकता के मूल्य को भी कम कर देते हैं। 

लोक-्जीवन मे आज जितनी समस्याएं उभरकर सामने आ रही हैं उत 
मूल मे यह साध्य-साधन का विपर्यास ही काम कर रहा है। सत्ता और सम्पदा 
राष्ट्र-सेवा तथा जीविका का साधन है। जब मनुप्य सत्ता को हस्तगत कर राष्ट्र 
सेवा को बात विस्मृत कर देता है और सम्पदा से जीवन-यापन की बात गौण कर 
उसे सवाधिक मूल्य दे देता है तब साधन साध्य की अहता प्राप्त कर लेते हैं। 
अनैतिक्ता का जम यही से होता है। मनुष्य की यह भूल अपने पैरो पर अपने हाय से 
मुल्हाडी का प्रहार करने जैसी है। जिस अथ को वह अपने सुखी जीवन का माध्यक 
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बताता है, वही उसवी शा ॥ में बाधत बा जाता है । 
मनुष्य यात्रा म। मत्त्य देता है जपनी सुत्रिधा के! तिए, विशु भा निग 
सम्पता जब उस पर हावी हो जाती है, तब वह बरणीय और अउरणीय ना 
विवेक यो देता है। जिस विवेव वे सहारे वह न तिक मूल्यों वी यात्रा बरता हे 
उसबे' अभाव म॑ वह यात्रा स्वगित हो जाती है और अनतिवता बे सस्कार पुप्ट 
होने सगते ह्‌। 
प्रव--कोई व्यत्रित परिस्यितिवश अनतिवा उमर करता है। वह डाका 
डालता है, चोरी करता है या कुछ यरता है। वह दाप उठा उन परित्यितिया वा 
हैया उस व्यक्ति का है २ 
उत्तर--अनेतिवता वे पीछ पवल परिस्थितियो वी दी प्ररणा नो और थी 
महुत कुछ है । विपरन बग वे ब्यतित जीवन वी सामाय आवश्ययता की पूर्ति 
मे लिए गतत क्यम बरत हैं। उनकी कोई ऐसी वौद्धित्र जेवर नही हाती, 
जिसको पूरा करने ने लिए उठ्ें अनतिव पम वरना पड़े । सम्पन राष्ट्र वे बडे 
बड़े व्यक्ति हर वात म अनैतिब व्यवहार भले ही न बरे, मिलावट या छिटपुट 
सोरी जैसी घटनाएं घटित मं होन द पर बडी-बटी पटनाओ को वहा भी नही 
राका जा सवा है। 
सम्पन्न राष्ट्रों मे सम्पन लोगा द्वारा वी जान बाली अनतिक प्रवत्तियों वे 
पाछे उनकी महत्त्वादाक्षा बहुत बडा निमित्त बनती है । कुछ व्यवित हाथी क कारण 
ऐमे कामो में प्रवृत्त होते हूँ। जैन इतिहास मे प्रभव चोर (जो आग चलकर जिन 
शासन में प्रभावक आचाय हुए) को घटना मिलती है। प्रभव राजवुमार था। 
बह किसी परिस्थिति से प्रताडित होकर चोरी पही करता था। चोरी उसकी हॉबी 
थी । वुछ व्यक्ति गलत सस्वारों फे जागरण से अवतिक कम करते हैं। सम्पक 
और साहचय भी गलत रास्ते पर ले जाने म निमित्त बनते हैं | कुछ व्यक्ति प्रति 
शोध बी प्रेरणा से प्रेरित होकर नैतिक मूत्यों वी उपेक्षा बरते हैं और कुछ व्यक्ति 
परिस्थिति से विवश होकर अपने मत का अनैतिस्ता मे नियोजित करते हैं। इस 
"कार केवल व्यक्ति या केवल परिस्थिति को ही दापी न ठहराकर बहुमुखी 
कारण शखला पर ध्यान देना जरूरी है। 
अट्टा वि सता अदुवा पमत्ता--आचाराय बे इस सूक्‍त में अभाव और 
अतिभाव दोनो को बुराई में निमित्त माना गया है| अभाव से व्यक्ति आत होता 
है जौर अतिभाव से प्रमादी होता है। आज अभाव स॒ सधप करने वाला के लिए 
'अत्यादय! नाम से नमी योजना आयी है और अतिभाव को समस्या का समाधान 
है अल्पारम्भ ओर अल्पपरिग्रह | किसी भी योजना की क्रियाविति हा, मनुष्य 
अनतिकता से नतिकता की ओर गति करे, यट हर युग की सबसे बडी उपतरब्धि 


है । 
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असन--नमनी जय अखिद् वत्त्तवादी विच्मरक- वाष्ट नतिकता की लिखेश 
आदेश मानता है। उस्तके- विचार से नैतिकता का विर्व व्याप्री मियम है, जा हर 
देश और हैर का समान सक न्यवटाय होता है । गिसी भी स्थिति मे 
इसमे विरोधापाय उपस्थित नहीं हो सकता। एक ओर हम उह्त हैं किहृर 
राष्ट्र या ब्य की नेतिक्ता अपनी: अपनी है | बह डेव्य क्षतर, काल भौर प्ररित्विति 
परत है। क्या इस सान्यता के साय गीपष्ट के विचार मे विरोध बच नहीं होगा 


उत्तर--ध्या, वेना की भति नतिक चतना भी एक निरफ्त आदणग है। 
उयाकि नमिकता अध्यात्म का अंग हैं । अध्यात्म को उत्रप्ट कनथुत्ति है चमता। 
समत्व को अनुश्कक्ति आत्मा का ऊप्परिहण क) स्थिति मे होनी है । इत्त भतुभ्ृति 
' सकीण स्ीम ए 2> जाती है ३दि इसकी सावभीम आर 


| 


स्व इसलिए 

पावकानिक भादभ्न्पता बा नक़य नेहा जा सत्ता । नतिकता भी निरफ्क 
भाल्य व हप भे मा यह पतम जा फर्क पी अतीत हती है. उत्ता 
आधार है “बहार । वक्ष आर अनतिक- उतना की पी | परिभाषा है 
पर कह अमृत है । उमका मुक्त स्प है मनुष्य वा वतिकः भौर नतिक व्यवहार 
अने पर वार एक देश मे एक अर + हा हैं गैर टैसरे वश मे भजन अ्रक्नर 
कहो सकक्‍्त है । 

वश की जड़ एक हाती है पर उससे अनर चायाए सशथायाए विक्त जाता 
है । मानव शरोर के बीमारी ३१ जड़ एक छाती हैं पर वह लिम्नित्त कारणा के 
भेद से पिन जप में अभिव्यकत होती है। सनम गय निम्ित्त जलता है तो प्रतिश्याव 
हो नाता है । गर्मी का निमित्त मिलने से तू लग जाती है और किसी अय निमित्त 
से दृतरो: री बीमारिया हो जाती है । 

शरीर मे दढ वह एक ही कार का है सर स्थान भेद संप्रित ५ 
पिन नामों से उसका उपचार कया जाना है। चुदनो पा देदविर-दद पेट 
दद, लात-दद फैन दल आदि धरीरस्प विज्ञति की अभ्रिव्यक्षित व माध्यम हैं। 


पीठ में पोड्या होता है तो उसे अदीठ बहते हैं। वगल के फोडे वो. खोलाई, 
पेट वे फोडे को अल्सर और इसी प्रवार बीमारिया के य जाने कितने प्रवार 
हमार सामने हैं। 
अनतिक चेतना भी काय भेद से नाम भेद पा लेती है | एव देश मे एक 
प्रकार की अनैतिबता होती है, उसे मिटाने के लिए एक प्रवार के सकल्‍प 
सुझाएं जाते हैं। दूसरे देश मं भिन्‍न प्रयार वी अर्नैतिवता थो मिटाने के लिए 
दूसरे प्रवार वे सकक्‍न्‍प कायवर हात हैं। इस दृष्टि से काप्ट के विचारों मे 
असगति उपस्थित नही हो सबती । वयावि हर निरपेक्ष तथ्य सापेक्ष रहबर ही 
अपनी निरपेक्षता प्रमाणित फरता है | देश, वाल और परिस्थिति सापेक्ष नैतिकता 
बग अय उसके व्यावहारिक क्रियावयन स है। मूलत नैतिक चेतना मं इससे वीई 
अगर नही आता। 
प्रश्द--पश्चिमीय आचार विज्ञान के आलाचव डा० ईश्वरच द्र शर्मा न कष्ट 
के सिद्धान्त पी समालोचना बरत हुए लिखा है कि नैतिवता का निरपेक्ष आदश 
अमूत होता है। व्यवहार वे धरातल पर अमूत जादश चलना सभव नहीं है। इस 
दृष्टि से क्या यह मान लिया जाय कि नैतिकता वे आदश मात्र आदश हैं, व्यवहार 
की भूमिका पर उनका कोइ मूल्य नही है ? 
उत्तर--हूर जमूत तत्त्व व्यवहार के धरातल पर आकर मूत्र हो जाता है । 
हमारी चेतना अमूत है, उप्तवा बोई विभाग नही होता । किन्तु व्यवहार क॑ साथ 
सम्पकत होते ही उसका मूर्तीबरण हा जाता है। शरीर चेतना वी अभिव्यक्ति का 
माध्यम है । वह मूत है । उसके सयोग से चेतना भी क्यचित्‌ मूत हो जाती है । 
निरपेक्षता भी स्थिति म नैतिवता भी अमूत तत्त्व है। सत्य, अहिंसा, सौहाद, 
मानवीय एकता म विश्वास आदि ऐसे तत्त्व है जिवका कोई रूप पही है, आकार 
नही है। ये मानवीय चेतना के शुभ सकत्प हैं । काप्ट ने इनको निरपेक्ष नैतिक 
नियमो क॑ रूप मे स्वीह्ृति दी है । इस मिरपेक्षता के पीछे जो अपेक्षा रही हुई है, 
उसे ध्यान म रखने से ही इनको सावकालिक और सावभोमिक मुल्य दिया जा 
सकता है। 
चतिकता के आदश मात्र आदश ही होते तो जीवन-विकास मे उनका कोई 
योगदान नही हो सकता । आदश व्यवहार के धरातल पर अवतरित होकर ही 
उपयोगी हो सकते हैं । मेरे अभिमत से अव्यावहारिक आदश नतिक मूल्यों की 
परिधि से भा ही नही सकते । 
अश्न---नैतिक मूल्यों की प्रस्थापना का उद्दश्य सामाजिक उपयोगिता ही है 
गा उससे व्यक्ति को आत्मतोष भी मिलता है ? 
उत्तर--उपयोगिता और आत्मतोष परस्पर अनुर्बा घत नही है। जो तत्त्व 
उपयोगी होता है वह आत्मतोषकारक हो भी सकता है और नहीं भी! इसी 
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प्रकार जिस प्रवृत्ति से मतुष्य वो आत्मनोष वी नमुभूति होती है, उसके साथ 
उपयागिता का अविनाभावी सम्बंध नही है । जीश स्वर वा उत्तारत व निए 
'बदुके चिरायता दिया जाता है। क्रौपधि बी कटदाहुट जीम वे! लिए अभीस्ट 
नही है, पर उसवी उपयोगिता असदिः्ध है ! 

मनुष्य अपने चिरपालित सस्कार की प्रेरणा से शराब पीता है, चोरी बएा 
है, प्रतिशोध भावना से शत्रु की हत्या बरता है आर मन में सम्तोष की अनुपृति 
करना है वितु सामाजिक स्तर पर इन वत्तिया वो उपयोगगता को प्रयाणित वही 
किया जा सवता। इससे यह स्पष्ट हाता है कि उपयोगिया और आत्तोष मे 
ऐसा बोई गठबंधन नही है कि एक की उपस्थिति में टूसर का अस्तित्व रहे ही 

नतिव मूल्यों कै सादभ मे भी उपयागिता के शाप आत्मतोप की असिवापता 
को स्वीकृति नही दी जा सकती । वयाकि नैतिक मूल्या वी उपयागिता के सर थे 
मे दो मत नहीं हैं, पर उससे आत्मताप की अनुभवि थे ही कर सकत हैं, जा ऊँची 
जीवन जोन के लिए उत्सुक हैं तया जिनके सन में पविथता और प्राभाधिकता क 
प्रति आकपषण है । 

जो व्यक्त बिलासी जीवन जीना चाहते हैं, अपनी आवालाओ को अतीमित 
विस्तार देते रहते हैं और कृषिम अपेक्षाओं को पूर्ति के लिए दोद धूप करते है, दे 
धंद्धान्तित स्तर पर नेतिक मूल्यों का महत्त्व स्वीकार कर सकत है. किन्तु उनकी 
व्यावहारिक चेतना उन मूल्यों को आत्मसात नहीं कर पाती इसलिए वह 
आत्मताप बी बात गौण हो जाती है 

आत्मत्तोष थोण नही जाता, स्वय रफूत होता है। इसकी स्पुरणा वे लिए 
लाकजीवन में नैतिक मूहयो के प्रति आस्था जागृत करने की अपेसा है। भास्पा के 
साथ आत्मतोष का अनुव-य हो सकता है। वतिव मूल्य की प्रत्थापवा का मूल 
उद्देश्य कुछ भी रहा हा, पर आत्मतोष के अभाव में दे लोक-व्यापी नहीं हो 
सब तै। इसलिए उनके प्रति आस्था जागत कर उसकी उपयोगिता और आत्मतीप 
दांत! की सर्मा दति करना ही मानव सास्ट्र ति के लिए अधित्र' अतुकूत है । 


६० अनैतिक्ता की घूप अथुष्रत को छतरी 


नैतिकता का छनबुबध 


प्रश्न--कुछठ विद्वानों के अभिमत से आचार का सवंध जीवन के साथ है। जीवन 
फे लिए जो शुभ और सुखद है वही नैतिक है । इस सदभ में हवट स्पसर भादि यह 
स्थीकार करते हैं वि' जीवन बनाय रन में जो वत्तव उपयोगी है, अथवा जा 
जीवन या बनाय॑ रखने के उद्देश्य वी पूर्ति परते हैं, अस्तित्व यी सुरक्षा गरते हैं, 
वे सब नैतिव हैं। एस सबंध में आपयरा दृष्टिकाण क्या है २ 

उत्तर--आवचारणास्त्र का तिर्धारिण मानव समाज म परस्पर सौहाद स्थापित 
बरप बे लिए तथा ब्यवस्थाओं वे सम्यव नियाजन हेतु किया जाता हे । इसलिए 
जीवन और उससे भी आगे मनुप्य जीवन के साथ आचार के सवध री बात यो 
नव्रारन वी अपक्षा नही है । जहा तक शुभ का प्रश्न है, वह भी नैतिकता वे 
अनुकूल तत्व है। शुभ आचरण नैतिकता वी फमौटी है। विभी भी व्यक्ति के शुभ 
आचरण स समाज म और व्यक्ति 4' जीवा मे भी अनुकूल परिस्थितियां का 
निर्माण होता है। अनुबूलता में समाज पा हित सधता है और व्यक्ति का भी हित 
सधता है । शुभ आचरण धम या नध्यात्म था प्रामगिक फल है। इसलिए शुभ के 
साथ आचार का अनुबंध जोडने म सैद्धातिक या व्यावह्मरिक कठिनाई नहीं है। 

कठिनाई बहा उपस्थित होती है, जहा सुख को आचार वे साथ अनुवधित 
किया जाता है। यह समूची सुखवादी विचारधारा जो कि आचारणास्त्रियो द्वारा 
स्थापित और प्रसारित है, नैतिव मूत्यों की कसौटी नही हो सकती । 

मुखवादी विचारधारा प्राचीन काल म भी थी और वतमाय मे भी है। सुख 
मनुष्य के लिए वाछनीय है, यह सही है। पर जो सुखद है वह शुभ भी है यह 
तथ्य विवादास्पद है। “यक्ति के बहुन से आचरण ऐसे हो सकत हू, जिनके द्वारा 
उसे सुघानुभूति तो हो सकती है, कितु व आचरण नैतिकता की परिधि म नही 
था सबते। 

एक व्यक्त दूसरे पर आक्रमण कर सुख वी अनुभूति करता है । एक व्यक्ति 
अपने मित्र को बचाने के लिए असत्य भाषण कर परम सन्ताप का अनुभव करता 
है। प्रतिशाध वी भावना से अपने तथाकथित प्रतिपक्षी को आपदाओ से फसाने 
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बाला व्यक्त सुयाउुभूति करता है । बुछ लोगा को द्वूसरा यो तबलीफ देने मे ही 
प्रसानता का अनुभव होता है। विसी युग मे भसा, हाथियां और मेटों वो 
मनोरजन वी दप्टि से ही लडाया जाता था | बच्चे मढत्र वा उठावर पटवत हैं 
अथया उस पर पत्थर फेंगकर युश होत हैं । मुयानुभूति और प्रसत्ति के य मिल 
भिन्‍ने मापदद्ध सूचित बरते हैं वि पुढ़ो छटठा इह माणवा'-- मनुष्य की रुवि भिल 
पिए होती है। एवं “यक्ति जिसे गलत मानता है, दूसरा उसी वो अ्रशस्त मात लेता 
है । इन आत्म स्थापित मतंब्या वे जाधार पर सुप वो नैतिवता वी वसौटी रुप 
मस्‍्वीबृति नही दी जा सवती । 

सुख यदि नैतिवता वे लिए वपोपल बन जाता है ता क्रि नैतिक वत्तव्य 
नाम वी बोई चीज रह हो नही पायेगी। सुख को नतिकता वा लक्षण मानने पै 
अतिव्याप्त और जब्याप्त दोष सामने था जाते हैं याय ग्रथा म लक्षण उस वहां 
गया है जा व्यवच्छेव होता है । जो धम वस्तु को दूसरी बस्तुओ से पथक 
सबता है वही उसवा लक्षण वन सकता है, जस जीव या लक्षण है चतय। 
चैताय ऐसा लक्षण है जो न जीव को छोडकर कही जाता है और न जीव ही 
उसके बिना अपने अस्तित्व वो रण पाता है। इसलिए यह सही लक्षण है। जो 
लक्षण अव्याप्त और अति याप्त हांत हैं वे क्षण नही, लक्षणाभास होते हैं! 

व्यवित युद्ध करता है। युद्ध मे शत्र्‌ को कष्ट देने से सुघ वी अनुभूति होती 
है पर वह कम नैतिक नही हो सकता । इसी प्रकार नैतिक कत्तव्य के निर्वाह हैह 
व्यविन को चहुत अधिक दु य भी झेलना पठता है । एवं नैतिक व्यविंत किसी भी 
परिस्थिति मे रिश्वत पही देता, फ्लत उसे मुसीबतो वा सामना वरना पड़ता है। 
इराबे' विपरीत एक व्यश्ति अनैतिक आचरण वर मुसीवतों से वच जाता है। 
विषम परिस्थिति भे रिश्वत देकर थोडे मे छुट्टी पा लेता है। रन सव तथ्यों 
आधार पर यह बात स्पप्ट होती है कि जो सुखद है बह नतिक है, यहें ग्राक्ति 
नही बन सकती । सुख के साथ नतिकता की वात अनैकातविव है। कुछ सुरवर 
स्थितिया नैतिवता को पुप्ट कर सकती हैं पर प्रत्येव सुख वे साथ नतिकता दा 
अनुबंध नही हो सकता । ले 

अब रही वात जीवन को बनाये रखने वी या अस्तित्व सुरक्षा की । अर्धतिर 
सुरक्षा के प्रए्न वो नतिकता मान लिया जाये तो फिर मैतिव' मृत्या का सद्भ है 
रूपातरित हो जायेगा । प्राचीन काल मे आापट घम्र वा सिद्धात प्रचलित थी। 
'आपत्तिकाले दोपो नास्ति'---आपट काल वही होता है जहां जीवन खतरे 
हो जाता है। उस समय यदि कुछ भी करने मे दाप न हो तो फिर नतिकता वी 
कोई स्थायी मानदड हो ही नही सकता । 

जीवन को हो सवाधिक मूल्य दने वाल व्यवित उसको बताय रखते र्व ता 
हर प्रवत्ति को विहित मान लेते हैं पर यह सवसम्मत नियम नही है । नति 


६२ अनतिवता की धूप अणुद्बत वी छवरी 


बह ह्विनि ह जा वेबव मानवीय मूल्या वी ही नो, प्रति वी भी वसौडी है। 
कसौटी ब सपय जो नियम लागू नहीं होता, बट रामाय स्थिति म क्से हो 
सत्ता है? नतिक मुल्या वी मसौटी व रूप म मानव जाति के तीन वग स्थावित 
विये जा सकते हैं-- 


१ धृति प्रधान 


इस वग में वे व्यक्ति आत है जो आपद धम वी वात का सवधा अस्वीयार 
पार चलत हैं, वे विसी भी स्थिति म अविहित वम से सहमत नहीं होते। एस 
ब्यक्तियां वी धरती असाधारण हाती है । 


२ मध्यम धृति 


दूसरे वग के व्यवितया वी दध्टि सम्यग्‌ होती है । वे वरणीय जौर अकरणीय 
की भेद रेखा को समझते है। पर जाप”वाल मे अशवयता या विवता मानकर 
बैसा कम वरत है जिसे व निर्दोप नटी समझते । इन व्यकतियां की धति मध्यम 
बौटि वी होती है । 


३ धृति-शून्य 


इस श्रेणी म वे व्यवित जाते हैं जो न ता घति बा मूय्य समझते हैं और न 
उनबी प्रज्ञा निमल हाती है। उनकी धारणा के अनुसार आपदकाल ग सब बुछ 
बिहित हाता है । 

उक्त त्तीना वर्गों में प्रथम श्रेणी ने व्यक्तिया का जाचार भी शुद्ध होता है 
और उनकी दष्टि भी विशुद्ध होती है। दूसरी श्रणी के व्यक्ति वटाबित आचार 
से स्खलित हो जाते हैं, कि तु उनका दष्टिवोण सिमल और सही हाता है। 
तीसरी श्रेणी म वे “यक्ति आत हैं ज। आवार से भी स्खलित हैं और उनका 
दृष्टिकोथ भी मिथ्या है । य॑ कम दोष के साथ टष्टि-दोप से भी दूषित हात हैं। 
ये गलत काम वरवे उसे निर्दोप स्थापित करत हैं । 

प्राचीन बाल म नैतिक और अनतिक शब्टों के स्थान पर विहित और 
मविहित शब्टा का श्रयोग होता था । अस्तित्व वी सुरक्षा के लिए अविहित को 
विहित मानना सुखवाटी दष्टिकाण हो सकता है पर नैतिक मूया के सदभ मे वह 
उचित प्रतीत नही होता | नैतिबता का अनुव'व शुभ के साथ हो सकता है, सुबर 
के साथ उसका ऐक्ान्तिक अनुव ध नही है । 
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प्रश्न--बुठ घिद्रायों वा यह अभिमत है वि नैतिब नियम गणित मे नियमों बी 
भाति सुनिश्चित न हायर अगिश्वित और अस्थायी हैं । रस अभिमत के साय 
आपनी सहमति बढ़ा तक है ? 
उत्तर- नैगिवता के सम्बध में यह एव भ्रात्ति है कि वह परिवतनशील है। 
जिस अथ म अणव्रत नैतिव ता वी ध्यास्था बरता है वहा नैतिकता वा मूल आधार 
ह प्रामाणिकता | प्रामाणिक्ता गणित वे नियमा वी भाति निश्चित है 06 । 
इसम बी विसी प्रकार के परिवतय की सभावना नही है । जा व्यवित दरा अनिशशित 
और अस्थायी चताते हैं उनकी दप्टि स अध्यात्ममुलक नतिवता वा स्वरूप आते 
है । वे मात्रराजनीति के नियमो वो नैतिवता ते रुप म “ते है। राजनीति के नियम 
आवश्यक्याबश वनाये जात है और आवश्यकता न रहने पर बदल दिय जाने है 
थे नियम केवव उपयोगितामूलक होते हैं। समाज और राष्ट के हिंत मे उपयार्गितां 
पा माय कर उस स्थिति फो नैतिक परिवेश देने से नैतिकता वे अनिश्चित होत 
बी बात सामने आती है। राजनीति के बदलते हुए स दर्भो को लक्षित वर राजा 
भत हरि अपने 'नीतिशतक' में एक व्याख्या देते|[हैं--- 
'सत्यानता श्र परुपा प्रियवादिनी च, 
हिस्ला दयालुरपि चाथपरा चदाया। 
नित्यव्यया प्रचुर नित्य घनायमा चे, 
बारागनेब मपनीतिसनेक रूपा । 
एक वारवधू थी भाति राजनीति मे अनेक रूप हैं। वभी वह सत्य पर्व 
देती है तो कभी असत्य के पश्ष वो प्रदल बना देती है । वभी वह बठोर शब्दा हि 
प्रयोग का औचित्य प्रमाणित करपी है और कभी प्रियभाषिता का महत्त्व हि 
है। किसी समय वह हिंसा और कऋूरता की उपयोगिता सिद्ध करती है तो शी 
समय दयाजुता और करुणा का यशोगान करने लगती है। कभी वह स्वाथपर्सा 
को प्रोत्साहन रेती है और कभी उदारता को। किसी समय वह पानी की का 
दैसा बहा देती हैं भौर क्सी समय अर्थ-आगमन के नये नव सोत खोल लेती 


६४ अमनैतिकता वी घूष अपुव्रत नी छतरी 


राजनीति की बहुरूपता को नैतिकता में आरोपित कर उसे अनिश्चित और 
अस्थायी बताना एक दृष्टि से मैं तिकता के सही स्वरूप को न समझने का परिणाम 
। 
है प्रश्न--पिछली किसी चर्चा भे आपने नैतिकता को शाश्वत और सामपिक-- 
इन दो प्रकारों मे विभाजित किया था । सामयिक का मतलब तो अस्थायी और 
अनिश्चित ही होता है, फिर उसे अनिश्चित मानने मे क्यां कठिनाई है ? 
उत्तर--नै तिकता शब्द का प्रयोग जहा हम केवल धर्माचरण के अथ में 
करते हैं, वहा उसके सावभौम और सावकालिक होने मे कोई बाधा नही है । 
यदि हम इसका उपयोग समाज और राष्ट्र के हित के अथ में करें तो इसके 
स्थामित्व में बाधा उपस्थित होती है । प्रश्न में कठिनाई के अभाव का जो सकेत॑ 
दिया गया है, नैतिकता के आधार को न समझने से हुआ है । मूल बात यह है वि 
भारतवप मे प्राचीन समय म॑ सैतिक्ता शब्द नहुत प्रचलित नहीं था। इस शब्द 
का प्रयोग प्रमुखतया पश्चिम के आधार पर हुआ है। पाश्चात्य लोग नैतिकता 
और अध्यात्म को वाटते हैं। वे स्थ्रिच्युल वैल्यु (59॥४004! ५४४४८) और मोरल 
बल्यु (१(०7७ ५७७८) इस प्रकार का विभाजन कर नैतिकता को धम से 
दूसरी भूमिका पर ले जाते है। 
भारतीय दशन मे नैतिकता के स्थान पर घम का प्रयोग है। यहा आचार- 
सहिताओं का निर्धारण धामिक मृत्यो के आधार पर ही हुआ है। फिर भी 
बतमान म॑ धम की अपेक्षा नतिकता के प्रति लोगो का झुकाव अधिक है। इसका 
एकमात्र कारण हैं धम बे साथ सम्प्रदायो का गठबंधन । नैतिकता के साथ 
सम्प्रदायवाद जैसी कोई कठिनाई नही है इसलिए लोक्जीवन म उसके प्रति 
अज़षण है और वह शीघ्र ही बुद्धिमम्य हो जाती हे ॥ 
अब प्रश्न रहा नैतिकता के सामयिक या परिवतनशील होने का । मैं समझता 
हैं कि यह परिवतनशीलता देश-कालशत है। जिस समय, जिस क्षेत्र म बुराई का 
जो रूप होता है उसो के आधार पर आचार सहिता का निर्धारण हाता है। बुराई 
का स्वरूप बदलता है तो नियमो का स्वरूप भी बदल जाता है। पर इससे नतिकता 
का आधार नही बदलता । जो बदलते है व नियम हैं। जैसे किसी समय अधिक 
रिश्वत लेने वी बुयाई प्रचलित होती है तो उसके प्रतिपक्षी नियम था निर्धारण 
होता है । जिस समय यह बुराई समाप्त हो जाती है औौर दूसर रूप म॑ उसका 
अस्तित्व सामने आता है तब उस नियम को उपेक्षित कर दूसरा नियम प्रस्तुत क्या 
जाता है। इस दष्टि से हम नैतिकता को सामयिक या अनिश्यित बट सकने हैं; 
पर उसके शाश्वत आधार को नकारा नही ज। सकता । 
प्रइन--एक व्यवित अस्तित्व-सुरक्षा के लिए सघप वरता हू आर उस वल्कि 
मानकर करता है । दूसरा व्यक्ति जादस के लिए अपन प्राण त्याग देता हैं और इस 
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आत्म बलिदाप थी घटता मो परम नैतिय भानता है । ऐसी हिपितिंम नतिर 
मूल्य आपस मे टयराते हैं। यदि हम नत्िष भादशों मे स्थापित्व वी बात ले 
पवंडबर बैंठ जायेगे तो उस टव राघ वा वया समाधान होगा ? 
उत्तर--अस्तित्व-सुरक्षा और प्राण-त्याग वे साथ मैंतिक मृत्या को अतुपोरित 
मरने से वैतिकता या कोई स्थिर मानदण्ड हमारे सामने नहीं रहता। मतिकितां 
की परिभाषा किसी व्यक्तिवो अपनी धारणाओं और सुविधाओं के आधार पर 
निश्चित नही हो समती | नैतिव मूल्य व्यवित, दश और समय निखेदा होत हैं! 
यदि हम एवं एवंा व्यवितर वे अपन स्वाय हेतु स्थापित मानदण्ड के आधारपर 
बैतिवता वो परिभाषित करेंगे तो अनतिर जैसा रहगा हो कया ? एक चौर और 
एक डादू भी अपने सामने उपस्थित परिस्थितियां वी वाध्यना से चोरी करते और 
डावा डालने मे भ्रवत्त होता है | तोड फोडमूलप' ट्मात्मक गतिविधियां मे भा 
लेने वालो वी अपनी समस्याएं हैं। और भी ऐसी अनब प्रवृत्तिया हैं जा विखेभ 
नैतिव मुल्या वी कोटि म॑ नहीं आती, वितु उनके साथ व्यक्ति मा धमाशे के 
अस्तित्व की सुरक्षा वा प्रश्न जुडा हुआ है । 
डाबित ने अस्तित्व को सुरक्षा के लिए सधप वा मायता दी है। शो 
एल्लेग्जैण्टर न॑ नैतिय' मूल्यो की प्रस्यापना म उपस्थित सघप को स्वीकार करत हुई 
बह है वि जो व्यक्षित नये मूल्यों स प्रेरित हवर जीदन व नये माग १६ चना 
चाहते हैं उनके सामने अनव प्रवार वी विनाइया उपस्थित हो सकती दँ। तप 
है उह अपन आदर्णो की मुरभा के लिए जीवन का बलिदान *ी व रा बेर, कवि 
काला तर भ वे आदश समाज की प्रभावित बर सत्े हैं। 
डाबिन और एसेग्जण्डर दानों सधप वी बाव स्वीकार बरते हैं, पिर भी 
दोनो का आधार भि'न है। एव का आधार है अस्तित्व वी सुरक्षा और दूसरे वा 
आधार है आदश की सुरक्षा । आधार का भेद होने स नतिव मुल्या के निर्धारण 
भ होने वाले टकराव को टाला नही जा सकता। वितु इसका मततब यह नही है 
कि टकराव नृतिक आदर्शों के स्थायित्व वे प्रघ्त पर होता है । इस दकराव के! हे 
है अध्यात्मभूलक' नैतिकता वा निरपेक्ष आदश मानकर उसे उपेक्षित करना कथा 
सापेक्ष आदर्शों वो अतिरिक्त मूल्य देना । निरपेक्ष और सापेक्ष, जो आदेश जिस 
हूप मे हैं, उह उसी रुप म माय करन से टकराव की स्थिति उत्तन ही रही 
होती । 
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सत्य की प्रतिपति के माध्यम 


प्रइन--अमरीबी वज्ञानिव डॉ० चासी डी लीक का अभिमत है कि परम्परागत 
आचार विज्ञान हढिवादी आदशवाद है । विज्ञान ने क्षत्र म उस अनुभव का मूल्य 
नही हाता जिसदा निरीक्षण न हो सके अयवा जिस पर प्रयोग न हो सके। ने तिक 
मूल्य तत्त्वात्मक धारणाए हैं इसलिए वे विज्ञान वे विषय नहीं हैं। सत्य, शिव 
और सुन्दर वे' निरपेक्ष तथा शाश्वत मुल्या को वैज्ञानिक व्याख्यात्मक विधि से 
प्रमाणित नही क्या जा सबता। इस दृष्टि से मूल्यों की धारणा भवैश्ञानिक है। 
डॉ० लीक के इन विचारा पर आपकी क्या टिप्पणी है ? 
उत्तर--डॉ० लीक के उवत अभिमत से सहमत होने मे कोई कठिनाई नहीं 
है | क्यांवि अवैशातिव हान का अथ अवास्तविक नहीं है । जिस दिन विज्ञान के 
पास नतिकता के पीछ रह हुए मनोभाव को पक्डते के साधन विकसित होगे, उस 
दिन इसकी वैज्ञानिकता सिद्ध होगी, पहले नहीं हो सकती । यह स्वीकृति विज्ञान 
जगतू की विनम्नता है। इससे वस्तुस्थिति म बीई अन्तर नही आता। परिषुण सत्य 
की व्याख्या हो नही सकती सत्य वी प्रतिपत्ति के दो माध्यम हैं--निश्चय नय 
और व्यवहार नय। व्यवहार नय स्थूल सत्य को अभिव्यज्रित देता है तथा सूक्ष्म या 
पूण सत्य का अनुभवगम्य कहकर छोड देता है। निश्चय नय के अनुसार हर वस्तु 
के अनन्त पर्याय हते हैं। एक शब्द के द्वारा एक पर्याय को अभिव्यक्ति मिल 
सकती है। इस दष्टि से मूल्यों की जा भी व्याख्या की जाती है, वह अधूरी रहती 
है । वस्तु वे अनन्त धम निरपक्ष होते है। उन धर्मों का जब कथन क्या जाता है 
तब सापेक्ष दष्टि से प्रतिपादन करता पडता है | इसी सत्य का उदधाटन स्यादवाद 
करता है कि किसी भी वस्तु के अनत धर्मों को एक साथ अभिव्यक्ति देन का 
सामथ्य शदा मे नही है । 
बैज्ञानिव पद्धति के मानदण्ड जिवालाबाधित हांत हैं । जो तथ्य सावभौम 
और सावकालिक होता है, उसे वज्ञानिक जपनी मायता देते हैं। सत्य भी 
देशकालाबाधित हाने से ही पृण वैज्ञानिक हो सकता हैं। जसे हाइड्रोजन और 
ऑक्सीजन किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मिलाए उससे पानी ही निष्पन्न 
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होगा । इसी प्रवार जीवन को भावित करो बाते सत्य का प्रयोग बी पर रिसी 
मो समय कोई भी करे उससे विप्क्प एक हो सिवलता है । किन्तु हमार सामग 
कठिनाई यह है विः हम सत्य को उसकी व्यास्या वे माध्यम से पकडते हैं बोर 
व्याख्याए सदा अपूण होठी हैं अपूर्ण होने वे कारण मूल्यात्मक घारणाओं वी 
अवैज्ञानिव बहा जा सकता है पर अवैज्ञानिव होने पर भी उहे छोड नहों शा 
सकता। क्याकि निरपेल सत्य को पाने का प्रारस्भिव आधार मूल्यों की साएंक 
च्याख्या ही है । 

प्रषन--नैतिक मूल्यों का उद्देश्य समाज-सुधार है ?े राष्ट्रीय चरित्र हि 
उल्तयन है? व्यक्तिगत सुख है? या इन सबसे आगे आत्मानुभूति की दिशा में 
आगे बढना है २ 

ऊत्तर---अणुत्रत के माध्यम से तिए नतिव मूल्या की व्यास्या की जा रही है 
उनका मूलभूत उद्देश्य ह न्यवित व चरित्र वी निमलता। समाज-सुधार और 
राष्ट सुधार को वात उसवे साथ जुडी हुई है वयाकि समाज और साप्ट्र से भिल 
व्यक्ति का अस्तित्व क्या होगा ? व्यक्षित का विकास समाज के सन्दभ में होता है 
और समाज वा घटक व्यक्त स्वय है। व्यक्ति की निमलता समाज और राष्ट्र के 
चरित्र वी पविनता वा हेतु है। व्यवित वा चरित्र निमल नही है वो समाज-शुणर 
और राष्ट्रीय चरित्र उानयन की बात मात्र कल्पन्ग बनकर रह जाती है। 

नैतिकता का प्रश्न चरित शुद्धि व साथ अनुर्वाधत है और चरित्र पुढ्वि 
आत्म शुद्धि या प्रशम्त पथ है। आत्मायुभूति री वात भी इससे भिन नह रहे 
सती, व्यावि अध्यात्म से ब्रेरित समाजाभिमुखी व्यवहार नतिकता है जी! 
अध्यात्म से प्रेरित स्वाभिमुखी व्यवहार आत्मानुभति है। समाज और रा मे 
सददभ मे धर्ष या अध्यात्म व। जोडने से व्यक्ति वा जीवन सहज ही उर्तजा 
स्थितियों से प्रभावित हो जाता है। अत हम यह वात स्वीवार बरनी होगी हि 
मैंविक्ता व्यप्टि और समाष्टि--दोनो प्र अपना विशेष प्रभाव छोडती है। 

प्रश्न--बुछ व्यकित प्रशमा प्रारितोषिद आदिगलोगता में आकर नर्तिं 
दापित्व के प्रति जागरूव होते है और नतिव मूल्या के उल्लघन से प्राप्त होने बातें 
दंड अबबा सामाजिक अपमानना व भय से अनैतिक वर्मो से बचते हैं । नतिवताी 
बी दच्टि से एंती परिस्थितिया का क्‍या मूत्य ह 

उत्तर-नमिकता हे य दोना ही उद्देश्य मूलस्पर्शी पही हैं। ये उसके 
प्रासगिक परिणाम है। जो व्यक्ति नैतिक नियमा का पालन वरंगा, उसको प्रशवी 
मिलेगी । वह दड वा भागी नहीं बनगा और उसे सामाजिक अवमानना भी नहीं 
विलेगी । किर भी ये उसके प्रसगज कल हैं। नतिकता बा मूलभूत उद्देश्य है दिए 
मी शुरद्धि। अप्रामाणिवता स ब्यकिति के चित्त पर जो मल एकत्रित होता है; उसने 
घुरे सम्बार और अधिक पुष्य होत हैं । बुरे मस्तारों क वारण व्यवित को उर्त 
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समय इतना अनुभव नहीं होता कि वह कोई बुरा काम कर रहा हैं किठु जब वह 
मल सबित होता जाता है और इतना घनी भूत हो जाता है कि व्यक्ति उसे अनुभव 
किये बिना नही रह पाता । उस स्थिति में उसको घार अनुताप वा अनुभव होता 
है और कभी-कभी तो उस पर पागलपत छा जाता है। 
जिस व्यक्ति ने सबसे पहले जणुबम का निर्माण क्या था, प्रारम्भ मे वह 
अपनी सफलता पर खुश रहा होगा । विन्ठु जापान में जब उस बम का प्रयोग हुआ 
मभौर हिरोशिमा में ध्वस वी लहर दीड गयी, उस समय बह वज्ञानिक बीखला 
गया ! इस ध्वस्त का निमित्त मैं हू सारी हत्याआ का दोष मेरे सिर पर है, इस 
संवेदना ने उसको बहुत अधिव अशान्त वना दिया। 
सम्रादू अशोव ने भयवर युद्ध लडा । जब उसकी आखें खुली तो एक एक कर 
सारी द्वावक स्थितिया उनवे सामने आ गयी | विजय के उन क्षणा में थे अत्यात 
खिन्‍न हो गये। 
बड़े-बड़े पापी, चोर, डाबू आदि एक समय पाप ये: लिए समपित रहते हैं, 
कितु उनके जोवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब उ हें पाप से घणा हो जाती है। एक 
बिन्दु पर पहुचने के बाद उनका हृदय बदलता है और उनकी चेतना के कैद्ध मे 
विस्फोट हो जाता है। प्रथम ऋषि वाल्मीकि आदि के अनेक निदशव हमारे सामने 
हैं, जो अपने जीवन के पूर्व और अन्तिम भाग में सर्वेथा परिवर्तित-से प्रतीत , 
हीते हैं । 
इससे यह तभ्य स्पष्ट होता है कि व्यक्ति चित्त पर मल जमत-जमते चरम 
सीमा ठक पहुच जाता है, तब उसम॑ स्वाभाविक रूप से एक विष्फोट होता है, 
जो मल की जमी हुई परता को उतारकर व्यक्ति का अपने भीतर झावने वे लिए 
प्रेरित करता है। 
प्रशसा, पुरस्कार, दड, अवमानना आदि भी व्यक्ति के नतिक होने मे निमित्त 
बनते हैं, पर ये समग्र जीवन को रूपान्तरित नहीं बर सकते। इसलिए *नको 
मुख्य उद्देश्य नही माना जा सकता । नैतिक आदर्शों को अपनाते समय बिसी भी 
परिस्थिति मे मूल उद्देश्य की विस्मृति न हां, यह आवश्यक है । इसलिए मैं एक 
बार फिर स्पष्ट करना चाहता हू कि अणुव्रत के मच से हम जिस नतिकता की चर्चा 
करते हैं, वह अध्यात्म-सवलित नैतिकता है । इसका सम्बंध चतस्तिक निमलता 
और व्यवहारो की पविश्नता से है | दूसरे कारण निमि्नमात्र बन सकते हैं, पर वे 
नैतिकता के उपादान नही हो सकते। 
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भाश्तीय दर्शनों मे मोक्ष सबधी धाश्णाए 


प्रश्व--भारतीय दशन मे जीवन का चरम लक्ष्य या परम श्रेयस मोक्ष की मर्तो 
गया है। इसकी उपलब्धि के लिए नतिक मुल्यों की क्या अपेक्षा है? नैतिक मू्या 
थी धारणाए सामाजिक अपेक्षा और मानवीय कत्तव्य से अनुवादित रहती 
हैं जबकि मुमुक्षु व्यक्ति को अस्ामाजिक और अव्यावहारियि बनता! 
होता है । 

उत्तर--मोक्ष साधना का इच्छुक व्यक्ति भी समाज में जीता है। समाज ० 
जोन वाले हर व्यक्तित के लिए सामाजिक होना जरूरी है । सामाजिक व्यविति की 
व्यवहार उसकी सामाजिकत्य की कसौटी बनता है। आय व्यक्तियों के लिए से 
व्यवहार की नियामकता नहीं होती, पर एक मुमुझ्तु व्यक्त के लिए उसरी 
अपरिहायता है। अय लोगा को नैतिक नियम अलग से स्वीकार करने पड्त हैं। 
जबकि मीक्षार्थी को बे स्वत प्राप्त है। 

मोक्ष-साधक व्यक्ति अपने जीवन मे नैतिक मृल्या को प्रतिष्ठा दा हैः हे 
सामाजिक्ता की दृष्टि से नहीं देता । वह जिस आदश को सामने रखकर चलती 
है, उसका जो स्वप्त है, उससे नैतिकता सहज फलित होती है । नतिक मूल्य दा! 
अनुसरण करने वे लिए उस्ते अतिरिवत रूप से प्रयत्न करने की अपैका नहीं 
रहती, बयांकि उत्की कोई भी प्रवृत्ति नतिवता की परिधि का अतिक्रमर्थ नहीं 
ब्रती । 

अरनैतिक्ता का मुख्य लोत है--कूरता | इसका दूसरा स्रोत हैरत 
आसक्ति या अविरति। जो व्यवित मुमुक्षु होगा उसे सबस पहले करता १5 
परिहार करना ही होगा । त्ूर व्यक्ति कभी मोक्ष को साध नहीं सबता। शी 
अ्रवार जिस ब्यक्ति वी आवाक्षाए प्रवन्न हैं जो परिग्रह वे अजन और संचयन म 
आसक्‍्त रहता है वह भी मोक्ष के पथ पर अग्रसर नहीं हा सकता। कुप्ता और 
आसकित के छूद जाने से मनुष्य के जीवन मं सहज रूपान्तरण घटित होता है! 
उसके बाद सामाजिक परिवेश म जीने पर भी वह अनतिवता से ऊपर उर्ठ जाता 
है और अपनी मजिल को उपतसब्ध कर लेता है। 


७०. अ्रनैतिवता की घूप अणुद्रद वो छतरी 


प्रश्व-- कूरता और आयतित ती भाति गुछ और भी तत्त्व हैं, जो मोक्ष मे 
बाधव' है | समाज म रहने वाला व्यक्ति उयसे मुक्त यही हा सवता । एसी स्थिति 
में मुमुभु व्यक्ति व सामने अवरोध डा नही होगा क्या ? 
उत्तर-मोक्ष वे साधक दो प्रवार व होत हैं--व्यविगत साधना वरन वाले 
और सामूहिक याधना बरन वाले | जा व्यक्ति नितात वैयक्तिया होते हैं, के 
अगला, बन्दराआ या पहाडा म॑ चले जात हु और एकावी जीवन जीत ह। वे न तो 
समाज से कोई अपक्षा रफपत हैं और न उसने सम्बंध म बुछ साचत ही है। एस 
व्यक्तिया वे लिए नैतिवता और अन॑तिवता या कोई प्रश्न ही नहीं उठता । क्योंकि 
नसतिपता वी थ्याख्या समाज के रादभ म हाती है। अकेला व्यवित अध्यात्म वा 
साधव' हाता है। व्यवहार मी अपेक्षा यही होदी है जहा एकल्व से द्वित्व की सृष्टि 
हा जाती है । जहा द्वैत है बहा अध्यात्म वी उनत धारणाआ को व्यवहार की 
भुमिक्रा पर अवतरित बरना हता है। व्यवहार वे धरातल पर सामाजिक व्यक्ति 
को बस गाम भी वरने पडत हैं, जो माक्ष वे साधक नही हांते । पर अशक्‍्यता की 
स्थिति मे उनको टालना कठिन हा जाता है । जसे हिंसा आदि पुछ एसी बाते हैं | 
जो अपरिहाय हैं। किन्तु अपरिहाय होने मात्र स इहह मोक्ष म साधक नही माना 
जा सकता । एवं दृष्टि से ये माक्ष बे अवरोध हैं पर अवराथो को भी तो धीरे धीरे 
पार विया जा सकता है । 
जहां परम वैराग्य की स्थिति उपस्थित हो जाती है, वहा व्यवित सब 
अवरोधा को एक साथ पार करन मे लिए छलाय भर लता है। विन्‍्तु एसी क्षमता 
हर व्यक्ति म नही हाती । इसलिए सामाजिक प्राणी कमिर विकास वा प्रथ 
अपनाता है। वहू एक एक सापान पर चढतां हुआ भागे बढता है । एसा मुमुश्षु 
व्यनित अवरोध उपस्थित हामे पर विचलित नही होता कितु उहे अपन मास से 
हटाकर मजिल तक पहुच जाता है। 
जो मुमुक्षु व्यक्ति ग्रती जीवन की यात्रा पर तिकल पड़ते हैं उनके! लिए अलग 
रूप से अनृतिकता को छाडने की अपेक्षा नही रहती । क्याकि जो व्यक्ति अहिसा 
या मंत्री का सिद्धात स्वीकार कर चलता है, वह कसी के भी अ्रति कूर कस हो 
सकता है ? जिसका विवेक इतना जागृत हो गया है कि वह्‌ पशु पर भी अधिक 
भार लादना नही चाहता, वह एव मनुष्य का गला कसे काट संक्ता है ? प्राणिमात्र 
क॑ साथ आत्मौपम्य बुद्धि का विकास करन वाला अपने भाई को धोखा कंसे दे सकता 
है ? जिस व्यक्त ने सत्य का ब्रत स्वीकार कर लिया है, वह किसी भी परिस्थिति 
में अप्रामाणिक कंसे हो सकता है? जिस व्यक्ति ने अभय को साध लिया है वह 
किसी दूसरे की अधिडृत वस्तु का अपहरण कैसे करेगा ? इन सब प्रश्वचिह्ो का 
विराम एक ही है कि ब्रतो की भूमिका पर खडा व्यक्ति नैतिव' मूल्यो का अतिक्रमण 
कर ही नहीं सकता | इसलिए नतिक बनने वी बात उन लोगो के लिए अपेक्षित 


भारतीय दर्शना मे मोक्ष सबधी घारणाए. ७१ 


है जो ब्रती या मद्दाव्नतो नही हैं। 
प्रशन-द्रती व्यवित की यया पहचान है ? बया गीता की स्थितपशताई 
साथ ब्रता वा योई सम्बघ है २ 
उत्तर-दश्रती व्यक्ति क। परिभाषित बरते हुए बताया गया है-- तिं ग्यो 
ब्रती--जा शल्य रहित होता है, बह ग्रती हो सकता है। शत्य तीन कार 
वा होता है--मायाशल्य निदानशल्य और मिथ्यादशनशल्य। मायावी ले 
धामिव नही हो सक्‍ता। इस तथ्य वा अभिव्यवित दत हुए रार्जाव भतहेरि ते 
लिखा है-- 
ऐश्वयस्थ विभूषण सुजनता शौयस्य वाक्‌ सयम, 
ज्ञानस्योपशम श्रुतस्प विनय विक्तस्य पात्रे व्यय । 
अक्रीधस्तपस क्षमा प्रभवितु धमस्य निव्यजिता, 
सर्वेवामपि सव कारणमिद शील पर भुषणम॥ 
--वभव का भूषण है सौजय । वीरता का भूषण है वाकस्यम। ज्ञाव का 
भूषण है शातति। वहुश्ुतता का भूषण है विनय और जय का भूषण है उस्ता 
उचित पात्र मे नियाजन। तपस्या का भूषण है अनुत्तेजना । सक्षम जयकिियों 
भूषण है क्षमा और धम का भूषण है निश्चलता। इन सतसे भी उत्हस्ट भूषण 
है शौल। 
ने शल्य होने बे लिए निश्छल होना वहुध जरूरी है। जब तक साधा माया 
से घिरा रहता है, उसकी साधना का परिणाम नहीं आ सकता। आध्यार्िक 
उपलब्धियों का पात्र एकमात्र ऋजु व्यकित होता है 
निदान का अथ है भौतिक आाकाक्षा पूर्ति के साथ अपनी साधना को मा 
यह स्थिति तीब्र आसक्ित की प्रतीक है। आकाक्षा वी प्रवलता भी अती जी 
के विकास में जवरोध है । 
तीसरा शत्य है मिभ्यादशन। यह दृष्टिकोण का मिथ्यात्व है। इससे मर 
हुए बिना तत्व चितन और क्रिया दोना ही असम्यक्‌ रहती हैं। असम्यक प्रवर्धि 
का फल सम्यक हो नही सकता । इसलिए दृष्टिकोण का परिमाजन भी अपेक्षित 


॥ 

के जो व्यक्ति इन तीना शल्यी से मुक्त होता है, वह ब्रतीहोताहैऔर 
स्थितप्रश्ञता की दिशा म प्रस्थान भी कर देता है। स्थितप्रश्ञता भी क्रम 
विकास की चरम परिणति है। जैत दशन का बीतराग गीता वा स्थितप्रत हैं! 
प्रतो की आराधना करने वाला व्यक्ति इस स्थिति को विकसित करता हुआ प्रृणती 
की ओर गति कर सकता है। 

प्रद्य---यह सच है कि भारतीय दशन का परम तत्त्व मोक्ष है पर मारक्ष के 
सबंध में भी सव दशना की धारणाएं एक समान नही हैं। आप यह बताने का 


७२ अनैतिकता की धूप अणुद्रत की छतरी 


अनुग्रह करें कि प्रमुख भारतीय दाशनिकी वी मोक्ष सबधी धारणा वया है ? 
उत्तर--मोक्ष सबधी धारणाओं वी भिन्‍नता वा वारण है मोक्ष के स्वरुप 
की भिन्‍नता । मोक्ष के स्वरूप की लेकर जा व्याख्याए की गयी हैं, उनमे भी 
बहुरूपता हं। अपनी अपनी तत्त्वनिछ़्षण की शली और परम्परा के अनुसार मोक्ष 
का जो स्वरूप विश्लेषित है, वह सक्षेप मे इस प्रकार है-- 
बंदान्त दशन के अनुसार परम सत्ता में विलीन होना ही मोक्ष है। इस दशन 
के अनुसार प्राणी वी उत्पत्ति ईश्वर सापेक्ष नही है। वह ब्रह्म की माया है और 
उसी म॑ वित्तीन ही जाती है जौर यह विशीनीकरण ही मोक्ष है । 
नैयायिक दशन के अनुसार सब दु खो से मुक्त हो जाना मोक्ष है। मोक्ष दशा 
म॑ मनुष्य बुद्धि, सुख, दु ख, इच्छा आदि सब विह्वतियों से मुक्त हो जाता है । 
साख्यदशन का मोक्ष प्रद्ृति वे सवध विच्छेद से फलित हांता है। सत्वगुण, 
रजोगुण और तमांगुण वी साम्बावस्था या नाम प्रकृति है और इससे वियुक्त होते 
ही व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है । 
बौद्धों का मोक्ष है-- निर्वाण । निर्वाण की स्थिति मे वासना रूप सन्‍्तति 
सवथा समाप्त हो जाती है। ज्ञान-क्षण-मन्ततति वा जो श्रवाह होता है, बह दूट 
जाता है | शाब्दिक दृध्टि से निर्वाण का अथ है बुना, शून्य हो जाना | 
जैन दशन में आत्मा की स्वरूपोपलब्धि का नाम मोक्ष है। एक सीमाहीन 
काज से आत्मा कर्माणुओ से सश्लिप्ट रहती है। उस सश्लेप को तोडकर आत्मा 
पृण रूप से शुद्ध हो जाती है । उसके बाद जाम मत्यु की परग्परा दूढ जाती है 
और आत्मा का ज्योतिमय स्वरूप प्रकट हो जाता है । 
इस प्रवार सभी आस्तिक दशनों में माक्ष की चर्चा है, पर परम्परा भेद के 
कारण उसभी व्याख्या भिन भिन प्रकार से की गयी है। स्वरूप भेद और 
व्याख्या भेद की उपस्थिति भे भारतीय दशनो का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है और मोक्ष 
की साधना के लिए ब्रती जीवन या नतिक जीवन की अनिवायत्रा भी स्वत 
प्रमाणित है। 


लल ने गरी यु )ा पा 
श्री गुब॒ली नागर मण्ड। 
उष्तकाशय शुद्ध ॥ मन, लग 


स्टेशन रोड़, बीकानेर 


भारतीय दर्शेना मे मोक्ष सबधी घारधाएं ७३ 


वया नेधिवता अर्लिर्दयर्नीय हैं ? 


प्रन-- ततित मूल्या शी ब्यास्पा मे दाशतिका जौर साहिययारा मे मंतर 
नहीं ह्‌। ब्राण्ट णुत् शपत्प या विरफ्श पुभ माययर उस ही नविविता गाव 
है। सुखयाही व्यस्त सुधमूला प्रयति वा जुम मापत ६ जौर विकासयाश किया 
जीवन मी सुरक्षा वा शुभ रूप म स्पीहृति दस है | जय्रि जग्रजी मे व्य 
साहित्यकार रायसबियर वा अपुरार समार मे शुन या जशुभ गुछ नेटी है । 37 
जशुभ शी पल्पता बवल एव दृष्टिराण है। उतत तत्या बा जाधार पर सर्दिर 
मूरय सम्पधी वारणाआ मे पररपर विराध वी प्रतोति हाती 7 इन सब बा! 
में आपरा क्‍या अभिमत है? 

उत्तर--काण्ट व विचार वा 7टहा तय प्रशश है, उसते सहमत ही।नर्म कोई 
बठिनाई सही है। जन दृत्टिराण 4' अनुसार गुम वा परिभाषित तिया गर्ऐँी 
उसवा फतित होता है--मपुष्य वी जा प्रवत्ति राग द्वप रहित और समत्त दर 
है बह शुभ है। नैतिकता य 0 हा सती है जा पुम है। थे यथा नतित्रता थीं 
ही महों सकती। बाण्द बा शुभ जौर जन दशन वा घुभवाग परई विदुव! पर 
एवं ला जप्ता है । उस दृष्टि से पनिकता सी ब्याग्सा मं कोई विप्रतिपत्ति नहीं 
आती। 

सुखयूलब हुप्टिपाण बा साटभ मे एक निणायतर मातदण्ड स्थावित नहीं ही 
सकता । क्‍्यादि २ सके निमित्तो और जनु तृतिया म अब” नहीं हैं खाद 
इह माणवा मनुष्य के अभिप्राय पृथर्‌ पथक़ हात # ) एवं यकित जिसकी 7 
मानता है, वही दूसर व लिए दु छ बन जाती है। जिस विमित्त से एल ब्यतित 
का सुखानुभूति हांती है वही दूसर के लिए प्रष्दकर हो जातो है। इसलिए 
सुखवादी मूल्या का एका तत पतिक मुल्या क रूप मे प्रतिष्ठित नहीं क्या जी 
सकता । 

जीवन नी भुरक्षा और नैतिकता सम अविनाभावी सम्ब ध नही हो सकता ! 
सुरक्षा बा भाव जिगीविपा से जुटा हुआ है। व्यक्रित जीना जाहता है इः 
बह अपने अस्तित्व का सुरशित रखन का प्रयत्न करता है। जीवित रहने दे लिए 


७४ अनैतिक्ता की धूप अषुद्रत वी छतरी 


व्यक्त युद्ध भी बरता है तथा और भी ऐसो प्रवृत्तिया करता है, जिनके साथ 
नैतिवता वा कोई सम्बध नहीं है। जीवन वी एपणा वे' परिवश म उन प्रवत्तियो 
वा मूल्य हो सकता है, पर उनसे नैतिकता वा निर्वाह बर पाना कठिन ही नही, 
अप्तमव प्रतीत होता है 
विकासवादी मनोवृत्ति को भी विभज्यवादो दृष्टिकोण सपरबता जलरी 
है । कयोविः जो व्याप)री अपना आधिव विकास वरना चाहत हैं व सबसे पहले 
नैतिकता वो छाडत हैं। इसलिए विकास के साथ भो नैतिकता वी अनिवायता 
नही है। वहा भी अनैकातिक दोषा वी उपस्थिति रहती है। विकास ने बुछ 
क्षेत्र ऐसे भी हैं जहा नैतिकता की व्याप्ति होती है पर सभी क्षेत्रों मे यह नियम 
लागू नही हो सकता। 
शेक्सवियर बे' अभिमत यो समझने से पहले यह बात ध्यान मे रखनी चाहिए 
वि वहएक बवि है। इस सदभ मे भी उसका वि रूप ही उमरवर सामने आता 
है। बदि को वल्पना म नेतिवता या शुभ एक दृष्टिकोण तक सोमित रहता है। 
शुभ हो क्यो हर तथ्य एक दृष्टिकोण ही होता है। किन्तु इसके साथ यह भी 
ध्यात-य है कि कोई भी दृष्टिकराण निश्चित आधार ये बिना निर्मित नहीं हो 
सकता | नैतिकता का जो दृध्टिक)ण है, उसकी पष्ठभूमि में दशन की एक लम्बी 
धारा रही है। इसके अतिरिक्त अनतिकता के परिणाम भी व्यक्ति को ही भुगतते 
पढते हैं। उस समय वह क्तिने सबलेश और मानसिक दु ये क। अनुभव बरता 
है। इस अनुभव के आधार पर वह एक दृष्टिकोण निर्मित करता है कि दूसरे को 
सताना स्वय को दु खी बनाना है ! इस तथ्य को प्रारम्भ मे कोई समझे या नही, 
पर नतिवता और अनतिकता के परिणाम निश्चित है, इसलिए शुभ एक 
दृष्टिकोण मात्र ही नही है । 
प्रश्न--अग्रेजी दाशनिनर जी० ई० मोर वी धारणा है कि शुभ अनिवचनीय 
है| वह परम मूल्य है इसलिए उसकी परिभाषा करना कठिन है । यदि यह तथ्य 
सही हैं तो हम नतिकता का परिभाषित कस कर सकते हैं ? 
उत्तर--नतिकता या शुभ को अनिवचनीय कहने का एकमात्र आधार है 
परिवतनशील नीति। नैतिकता का कोई एक निश्चित स्वरूप नही है। व्यवहार 
की भूमिका पर वह बदलती रहती है । क्षेत्र काल और परिस्थितियों के सन्दर्भ 
में नैतिक मूल्यों का स्वरूप बदलता रहता है, इस दृष्टि से उप्ते धरिभाषा की 
परिधि मे नही बाधा जा सकक्‍ता। कितु नैतिकता का आधार कभी बदलता नही 
है। भाघार शूप नतिवता व्यवहाय बन ही नही सबत्ती | इस स्थिति मे नतिकता 
को परिभाषित क्या जा सकता है । वह परिभाषा इतनी व्यापक और स्थिर 
होती है कि किसी भी समय और परिस्थिति के साथ सामजस्य स्थापित कर सकती 
है। वह परिभाषा है--राग-द्वेंप शू य आचरण । मनुष्य का वह व्यवहार जिसमे 


क्या नैतिकता अनिवचनीय है? ७५ 


गय ईैप क्षीण और क्षीणतर होते जाते हैं, नैतिक मूल्या वी अभिवा शाप 
बरता है | 
प्रइन--मैन झजी बे अनुसार मू-या वे दा प्रनार हैं--ति्ितत मूत्य नर 
स्वलद्षय मूत्य | नतिवना को किस मूल्य मं जागनिहित विया जा सबता है रे 
उत्तर--निमित्त मूल्य और स्वलध्य मूल्य म से किसी भी मुल्य वो एक 
अस्वीकार नहों किया जा सकता । नयाकि इसकी यात्रा का प्रारम एक साथ होता 
है। जैसे कोई दा यात्री एव ही स्टेशन स ट्रेन मे चढ़ें, उसी प्रवार जीवन वे सामाय 
पक्ष को प्रभावित वरन म दाना प्रवार व मुल्य अपेक्षित रहते हैं । मध्यवर्ती सेशन 
पर एक यात्री उतर जाता है और दूसरा अपनी सुटूर मजिल वी अतीक्षा गराह्र 
चालू रखता है। इसी प्रवार निमित्त मूल्य एवं सीमा के बाद छूट जाते हैं भार 
आत्मलथ मूल्य सहच+री बन रहत है । 
नैतिकता जीवन वा आध्यात्मिक आधार है। अध्यात्म से अनुबधित कोई भी 
मूल्य होगा, वह आत्मलक्षी ही होगा । निमित्त मूल्य भी अध्यात्म को प्रभावित 
करते हैं. विःतु उनका प्रभाव कुछ विशेष परिस्थितिया म ही हो सबती है| हर 
परिस्थिति वा निमित्त प्रभावित करे ही यह आवश्यक नहीं है। 
मैंकड्जी के अनुसार मिभित्त मूल्य वाली वस्तु यह होती है जो किसी अर 
उद्देश्य का साधन बनती है | जसे भोजन का एक मूल्य है, पर यह सापके तत्त्व है। 
भोजन का मुल्य इसी लिए है कि वह मनुष्य बे जीवित रहने का साधन है । इसी प्रवार 
परिश्रम का मूल्य है। बयोकि वह आजीविका का साधन बनता है । भोजन और 
परिश्रम का मूल्य जीवन सापेक्ष है। यदि जीवन का बोई मूल्य ने ही तो भाजत 
और परिश्रम भी पृल्यहीन हो जात हैं। एस दष्टि स निमित्त मूल्य गौण मूल्य थे 
[व-ठु जो व्यक्ति नितान्त परिस्थितिवादी होत है, वे निमित्तो पर ही अधिक द्त 
देते हैं । 
जो व्यक्त आत्मलक्षी होत हैं, उनवे लिए निमित्त गोण हो जाते हैं। पर 
कुछ गिमित्त ऐस भी हात हैं जा नेंतिक धरातल से अनुवधित रहत हैं। जसे मत 
के नैतिक बने रहने में उसके शुभ सकल्प निमित्त बनते है। निमित्त होने 
बावजूद शुभ हो होता है। इसलिए उसे नैतिक मानने म भोई बाधा नही आतगी। 
यद्यपि काष्ट के अभिमत से शुभ सरल्प को साधन नहीं बनायांजा सकृता। 
बयोकि यह एक ऐसा तत्त्व है जिसकी उपस्थिति प्रत्येक स्वलक्ष्य मूल्य में था| 
है। बुछ व्यक्त बुद्धि, प्रेम, सत्य, स्वतत्रता आदि को स्वलद्य मूल्य मानते हैं 
और कुछ लोग सत्य शिव सुदरम्‌ का उक्त सीमा मं परिगणित करत हैं। 
दुष्टिकोण की विभिन्‍नता अस्वाभाविक नही है, पर यह निश्चित है कि नतिकता 
एक आध्यात्मिक मूल्य है और आध्यात्मिक मूल्य क्भो गौण नहीं हो सकता, 
इसलिए वह स्वलक्ष्य सूल्य है। 


७६ अनेतिग्ता की घुप अणुद्रत की छतरी 
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प्रतत--आचारणास्त्र बे' सदभ मे प्रसिद्ध विचारक लेमाण्ट ने अपना मत प्रस्तुत 
किया है। उनके अनुसार आचार दशन दो प्रवार या है--परम्परावादी और 
मानवतावादी । परम्परावादी नतिक दशन वतमान ये प्रति उदामीन रहता है 
और पारलौकिव एपणाओआ दो महत्त्व देता है। मानवतावादी दष्टिकोण इस जीवन 
के प्रति आस्था व्यक्त बरता है, इसलिए बह इसी जीवन वे सुख-दु ख के सम्बंध 
मरे सोचता है और इसे ही सुखी बनान का प्रयत्न करता है। आपकी दष्टि भे 
इन दोनो अभिमता में किसी एक का अधिक मूल्य है या दोना का सापेक्ष मूल्य 
है? 
उत्तर--विसी भी मूल्य यो एकात दृष्टि से परखना उस मूल्य के साथ पयाय 
नही हो सकता। प्रत्येवः वस्तु अनातधर्मा होती है। ऐसी स्थिति म उसके सभी 
धर्मों को ध्यान मे रखकर ही उचित मूल्यावन क्या जा सकता है । आचार दशन 
का परम्परावादी दष्टिकोण धामिक परम्परा से भनुर्बा धत है । इसमे पूवज-म 
और पुनजम दोनो को स्वीकार क्या गया है इसलिए वतमान से भी अधिव 
मूल्य पारलौक्कि भूल्यों को दिया जा सकता है। वेवल परम्परा के आधार पर 
चलने से यचाथ वी उपेक्षा हो जाती है । 
मानवतावादी आधुनिक चिन्तन वतमानपरक है, वह प्रत्यक्ष पर विश्वास 
करता है। प्रत्यक्ष मे मनुष्य को श्रेष्ठ माना जाता है अत मुल्य निर्धारण की 
दब्टि से उसी को महत्त्व मिलता है। मनुष्य जाति बी महत्ता स्थापित हाने 
पर पारलौविव दप्टिकोण गौण हा जाता हैं और बेवल बतमान सामने रहता है । 
उक्त दोनो दष्टिकोणों का अपने-अपने स्थान पर महत्त्व है। फिर भी 
मिरपेक्ष चितन से सही मूल्याक्न नही हो सकता । इसलिए सापेक्ष दष्टि का 
उपयोग होना आवश्यक है। आज सूक्ष्म शरीर के सम्बंध मे विशेष खोज हो रही 
है। वतमान के परामनोवैज्ञानिक जिस सत्य तक पहुचे हैं और पहुच रहे हैं, उससे 
जितनी धारणाएं स्पष्ट होगी, पुरानी परम्पराए बटलती जाएगी। 
मानवतावादी चिन्तक स्थूल शरीर के आधार पर निष्कप निकालकर सिद्धात 
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स्थापित वरत है। सूध्म शरीर सम्बाधी धारणाआ स उन घिद्ाता मभी 
परिवान वी सभावना स्पय उभर जानी है। जिस प्रवार मनाविज्ञान वा विवाह 
होन पर जवयतन मन वी सोम हुई और चतन मन व आधार पर हाते वाबो 
अनेक धारणाए बदल गयी, इसी प्रवार सूश्म शरीर वे रहस्या गा उत्पात 
मानवतावादी दप्टिकोण को भी नय आयाम दे सकता है। 

इस सदम म एवं बात यह भी ज्ञातव्य है विः अपनी पहुंच से परे होते मात 
से पारलौविय सत्ता वा अस्वीवार नही क्या जा सकता । शरीर शास्त्रीय शोध 
में शरीरस्थ ग्रां थया वे सम्बध म नया सिद्धान्त सामन आया है। उसके अनुतार 
व्यक्ति म आयुवशिक या वतमान के सस्कार ही सत्रिय नहीं होत, झुछ अगर 
सम्कार भी काम करते ह। वे विही अत्यत सूक्ष्म शवितिया स॑ प्राप्त होते हैं| 
इसी प्रवार अज्ञात हान पर भी पारलौक्वि सत्ता का तकारा नहीं जा सकता। 
उसे स्वीकार बरन से नमिकता वे सिद्धान्ता म भी अपने आप कुछ तया शुड ही 
जाता है । 

इन सव दष्टिया से विचार कर व्यक्ति को कसी एक ही विद पर सना 
नहीं चाहिए । दोना विचार पद्धतिया को सयुकत और समन्वित दष्टि से देखते 
पर अच्छा परिणाम था भक्‍ता है। 

प्रथम--मानवताबादी विचारको म प्लेटो, अरस्तू, लमाण्ट जावमारिता, 
स्सलवारनर फ्टि, सी० बी० गर्नेंट, इस्राग्ल लेविन आदि का नाम प्रमुख हा 
से आता है। ये सभी मानवीय गुणी बे विवास म॑ नतिवता वी प्रस्थापतों वेस्‍ते 
है । ऐसी स्थिति में क्या हम यह स्वीकार कर लें कि चतिव मूल्यों का मानदण्ड 
मनुष्य ही है । 

उत्तर--नैतिक और अनतिक दोना प्रकार वे मूल्यों का मापत्र मदुष्य ही हो 
सकता है क्योवि अच्छा और बुरा हर व्यवहार करन की क्षमता मतुध्य मही 
होती है । क्षमताहीन प्राणी का वाई मूल्य नही होता। पशुओ में भी जिनकी 
क्षमता विकसित हांती है वे अपना मुल्य बढा लेते है। जाघूसी ठुत्तोका मूह 
पचास हजार रुपये तक हो जाता है। इसस यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोपरि 
मूल्य बौद्धिक क्षमता का है मस्तिष्काय क्षमता का है और वह मनुष्य मं होती है। 
इसलिए उसी के आधार पर मूल्याक्त हाता है। 

सामा-यत स्थावर जीवो वी चेतना ऐश्द्रियिक या सवेदना ने स्पर तक 
विवसित होती है। यह चतना वनम्पति म कुछ विकसित होती है । पौध वी 
सताने चाले व्यक्षित वी उपस्थिति वा आभास होत ही उसम प्रकम्पन होने लगता 
है। उसकी जभिव्यकिति यात्रा से हो जाती है । यह स्थिति आकस्मिक होती है 
या वास्तविक इसको जाच हतु तीन चार व्यवितया को उस पोधे के समीप + 
जाया गया । सामाय व्यक्तिया वी निक्टता स वीई प्रकम्पन नही हुआ; पर उ् 
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व्यक्षित वे पहुचते ही पुन प्रकम्पन शुरू हो गए। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता 
है कि सवेदना वी शक्ति वनस्पति म अधिक है। बौद्धिकता के विकास में 
सवेदनशवबित क्षीण हा जाती है, मही बारण है वि सहज सवेदना मनुष्य म कम 
होती हू। 
बौद्धिव विकास मे निमित्त बनता है यूरिव एसिड नामवः तत्त्व जो वि 
मस्तिष्व मे होता है। सामा यत यह तत्त्व पशु म अधिवा बनता है पर इसके 
साथ ए-जाइम (पाचक तत्त्व) बी मात्रा अधिव होने से वह गूरिक एप्िड को कम 
बर देता है और पशु वी वौद्धिक क्षमता विकसित नहीं हो सकती | बमणास्त्रीय 
सिद्धान्त वे' अनुसार भी पशुआ और अय प्राणिया वी चेतना इतनी विकसित 
नही होती । 
विवसित चतन्य से सम्पन हाने वे कारण नतिव अ।र अनैतिक दोनो प्रकार 
के मूल्या वी प्रतिष्ठा दने वाला मनुष्प ही है । उसता त्रयोपणम, उसका विवास्र 
और उसकी शब्टि जहा विवेक और सयम से अनुर्वा धत होती है वहा बह नतिक 
मूल्यों का मानंदड ब" जाती है और मूल्य विघटन वा प्रयत्व वर वह अनैतिक 
हा जाता है। वस मूल प्रवत्तिया मनुष्य और पशु म समान होती है। फिर भी 
अपनी वौद्धिव क्षमता का दुस्पयाग बर वह अनतिकता अजित बर लेता है| 
प्रश्न--डाविन व क््मविवासवाद मनुष्य वे पूवजो को पशु और उसरी भी 
छोट प्राणियों के एप म स्वीकृति दता है । कोई भी प्राणी अपनी चेतना वा विकास 
बर आगे बढता है ता विकास वी यह क्षमता उसम प्रारभ से ही हीनी चाहिए 
अयया मनुप्य बनते ही उसम क्षमता वहा से आ जाती है ? 
उत्तर--त्रमिक विवासवाद के अनुसार मनुष्य सर्वोत्कृष्ट प्राणी है। 
एबाबोशीय अमीवा उसका मूल है फिर क्रमिक विकास होते होते मनुष्य जैसी 
स्थिति प्राप्त होती है । विःतु जब घम इस जैविक विकास को न मानकर विविध 
योनिपरा का स्वीकार करता है जीवो८पत्ति ग्गा एक प्रवार है समूच्छिम । इस योति 
में विभिन रूपा म परिवतन हो सकता है पर गर्भज जीवो मे एक प्राणी वी दूसरे 
प्राणी क रूप मे परिणत्ति समव नही है । यानि के नानात्व से जातियो प्रजातिया मं 
सबर की सभावना रहती है। वनस्पति और पशुओ की भाति मनुष्यो म भी सबर 
हो सकता है । फ्रि भी यह तथ्य मालूस होता है कि मनुष्य जातिवा अस्तित्व 
स्वत्र रूप से विवासित है । इस सदभ मे डा्िन के क्रमविवासवाद का सिद्धात 
कुछ नयी शोध और नयी स्थापनाओ वी भपेक्षा रखता है। 
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पाश्वात्य दर्शन ओडश मूल्य-निर्धाश्ण 


प्रइन--पाश्यात्य दाशनिवा ने मृत्या वे सम्ब'घ मे विस्तार से उिन्तन बिया है। 
उाहोने वर्गीदृत रूप से आठ प्रकार जे मृल्य निर्धारित विए हैंन शारीधि 
आदिक, मनारजक, सामाजिय चारित्रिक, सौ टर्यात्मवा, बौद्धिर जौर घामि 
व इषवर विषयक ! इनम प्रथम तीन मूल्या को शारीरि माता गया है 
भध्यवर्तीं दो भूत्या को सामाजिक माययता मित्री है और अतिम तौर 
आध्यात्मिक रूप पर देखा गया है ) “स॒ मूल्य निर्धारण ये सम्बंध में आपता क्या 
अभिमत है ? 

उत्तर--मूल्पों के निर्धारण मे मतभेद जैसी कोई बान मही है बयांवि मु 
के जीवन में इन सभी मूल्या का महत्त्व है। मनुप्य वा जीवन एवं हम्या याता 
पथ है। इसमे बहुत सी बाता वा सावेध मूल्य रोता है। एकागी हत्टवाध मे 
चिस्तन ब्रने का उनवा मत्त्य प्रमाणित नही भी की सकता है । पर सापशवा 
अपने आपसे एक मूल्य है । जैन दशन वे पति आश्याशील सावित “समू् 
नवार ही नही सकता ) 

अब रत प्रश्न मूल्या के वर्गतवि रण बग । “सम भी हम सापेक्ष दत्टि वो वार्गे 
मे लेगा होगा । बैस मनो रजक मूल्या का मानसिक मूल्य दिया जा सकता है प्ुमं 
भी तो शरीर सापेक्ष रहता हू। इस स्थिति मे मानप्तिक मूल्य शारीरिक मूय # 
अतनिहित हो सकते हैं। पारचात्य दाशनिको ने चारित्रिक मूल्यों को साफानित 
मूत्य के अन्तगत लिया है और सौ दर्यात्मिक मत्या वा आध्याध्मिव मार्नी है ( वाई 
परिवेश म यह मानदड कुछ विपरीत श्रतीति देता है कियु गहराई से दवा वाह 
ता यह भी उचित है! क्‍्याकि चरिप का मूल्य समाज र संदभ में लधिव हे । 

हुत से चारित्रिक मूल्यों वे मानटड समाज स्म्मत तत्व होत हैं। सौदयमूर 

दप्टिकोण वी आध्यात्मिबः मानन व पीछे भी यही चिंतन रहा हागा। 
बही होता है जो जन्तमन को प्रभावित करे | बेस भारतीय दशनम सौदय 
सम्बधधी स्वतत मीमासा उपलब नहा है फिर भी सापक्ष दष्दि स उतता 
मूल्य है और मानवीय मन क। प्रभावित करने म उसकी विशेष जहता है । 


८० अनतिकता वी घूप अणुब्रत्त वी छतरो 


प्रइन--आपने अभी बताया कि भारतीय दशन में सौदय॑ सम्बधी स्वतन्त्र 
मीमासा नही है, पर, 'सत्य शिव, सुन्दर' की बात भी यत्र-तत्र सुनने को मिलती 
है। यह बात सही प्रतीत होती है कि यहा सौदय का आध्यात्मिक मूल्य नही है। 
कयोदि उस गहराई से सौदय की परख ही नही हुई । फिर भी सम्मावत मूल्यों 
की चर्चा में सौदय भी उपेक्षित नहीं रहा है। भारतीम दृष्टि से सत्य, शिव और 
सुदर को आप क्सि रूप में परिभाषित करते हैं ? 
उत्तर--पाश्चात्य जगत्‌ मे सौदय का मूष्याक्न जिस रूप मे हुआ है, उस 
रूप मे यह भारतीय दशन में मौमासित नहीं हुआ । इसका अथ यह नही है कि 
भारतीय मानस सौन्दय से परिचित ही नही है। यहा सत्म, शिव और सौदय को 
इस प्रकार निरूपित किया गया है-- 
७ वस्तु के यथाथवादी भ्वरूप और तदनुरूप दष्टिकीण का नम सत्म है। 
& वस्तु के कल्याणात्मक पक्ष की अभिघा शिव है । 
# वस्तु की वह ध्षामता, जो मानव मन को अपनी ओर आक्प्ट कर सके, 
सौदय वहलाती है। 
उक्त परिभाषाओं के सदभ भी दृष्टिकोण विशेष स॑ अनुर्बा प्रत हैं क्योकि 
एब्दमूलक व्यास्या सापेक्षता के बिना परिपृूण ही नही सकती । जहा भी मनुष्य का 


2200 अवरोध शब्दों की सीमा स्वीकार करता है एक अपेक्षा को धारण कर 
ता है। 


प्रदन-- पश्चिम के प्रद्यात विचारक जरबन के अनुसार धम, धामिक 
परम्पराएं और घामिक विश्वास मनुष्य के आथिक और सामाजिक जीवन के 
निमित्त मूल्य हैं। वयोंकि शरोर को सत्ता प्रत्यक्ष हैं और आत्मा ईश्वर आदि 
घारणाए परोक्ष हैँ। जो प्रत्यक्ष है वह प्रधान है इसलिए परोक्षपरक मूल्य गौण 
होने के कारण मात्र निमित्त मूल्य होकर रह जाते हैं। इसके विपरीत भारतीय 
मनीपिया ने आधिक और सामाजिक मूल्यों को निभित्त मूल्यों को परिधि म॑ लिया 
है। इस विसवाद की स्थिति को आप दया समाधान देते हैं? 

उत्तर--मानव जीवन के चार पक्ष हैं--धम, अथ, काम और मेक्ष । प्राचीन 
काल से ही चतुर्वेगें के रूप भे इनकी चर्चा होती है । अब प्रश्न यह है कि इनमे 
प्रधाव कोन है ? महृत्त्वपूण क्या है ? जो व्यक्त आधिक दब्टि स सीचता है, वह 
अथ का महत्त्व स्थापित करेगा। चणक्य एक ऐसा व्यक्ति था, जिसने समाज में 
आधिक मूल्यों को प्रतिष्ठा देते हुए कहा--'अथ एव भ्रधानमिति कौटिल्य/। इस 
व्याख्या मं धम, काम और याक्ष--सब अथ से पीछे रह जाते हैं । यहा कैद्ध मे 
अय है भीर तत्त्व परिधि मे आए हैं। 

अध को बे दर बिडु मानकर चलने का एकमात्र कारण यही प्रतोत होता है 
कि आधिक थ्थिति के आधार पर व्यवित का जीवन बनता है और बियडता है। 


पराश्चात्य दशा और मूल्य निर्धारण «१ 


कतबा ३ 


जिस व्यकि वा आधित रार समुजन होता है, उठते सापन विदा ६ नव 
लायाम छुछत रहते हैं | सर्ये गुणा बाझ्यामाश्र्मात्त- मनुस्य में सार हुए 
अध नी छत्रष्ठाया मे ही पता पुलत हैं) साधते सम्पान स्थित शुछनहीदेखा 
हुआ भी सवशाधारण की श्रणी म॒ ऊपर रहता है। पीठ पीछे उतरी बुराई बे 
बाल! मे भी अधिवांश स्यकित उसदे सामने प्रशप्तत गए जात है। यह सद अपरी 
धुरी पर घपूमन बाली व्यवष्या मं घटित हाए है। 

धामिक पहलू मो प्रधान मार पसने वाल व्यक्ति अपब्ययहषणा वो निर्मित 
गृत्य वे रूप मे स्वोवार परत हैं। उनती दुन्टि म अप मात्र जीविरा गा हाधव है। 
जीवन वा साध्य न अथ हो सबता है और ने काम । जिस समाज या वग में मे 
और गाम को अतिरिवत मू-य मिलता है वहां घरा्भिन परग्पराओं और विखाओों 
वो सहित बर दिया जाता है। घम एक शापप्त तस्व है।यह न ता बभी विधि 
हो छब्ता है और न अपी महत्त्व को कम बर सकता है। जो व्यस्त झते 
निमित्त मूल्य मी श्रष्णी म॒ लेत हैं. उनकी विवध्षा उसी धरम में होनी घाहिए; गो 
सामाजिक रूप मे सम्मत रहा है। आपध्यात्पिक मूल्य कभी नि्मित्त मूल्य हो है 
नही सवा । 

मूनत सभी मूल्या का उद्यस-्सोत एक्टै पर उतकी अवधारणा मिले 
प्लिन साटर्भों मं हामी है। एक सामाजिक व्यवित अथ और वाम से विश 
नही रह सवता। इसा प्रगार वह धम और मोक्ष वी भी उपेक्षा नहीं वर शरता। 
जप्ते लिए सामाजिक और आप्यात्मिव तथ्या का सापेक्ष मूल्य है। सापेक्षता 
बात जिस समय जीवनगत हो जाती है, ये विरोधी प्रतीतिया स्वय विरस्त ही 


जाती हैं 
प्रश्न--पश्चिमी नैतिकता मत उच्चतम स्तर समाजन्यल्याण का स्तर है 


तथा उसके उच्चतम मूल्य व हैं जो समाज वो आधिक, शारीरिक तथा मात्सित 
तप्ति दे सकें। इस विचारधारा पर आपका टिप्पणी कया है ? 

उत्तर--समाज से भिे व्यक्त का बोई अस्तित्व है, में इसे नही माता । 
इससे भी आगे की बात सोचे तो समाज के माध्यस से ही व्यक्त आगे बढती है ! 
ऐसी स्थिति भ सामाजिक व्यवित ने सामने समाज कल्याण बी बात ही गे 
रहती है । पर धम के पच मे ब्यवित प्रधान होता है। बहा अस्तित्व वी अ्रधानतोी 
रहती है। अस्तित्व वी प्रथम रकम है व्यक्ति जोर उसका अग्रिम विस्तार 
समाज। विस्वारवादी नीति की दृष्टि से व्यक्तित समाज का एक पुर्जा मात्र है! वहा 
झयका अपना अस्तित्व धुधला रहता है और समाज एक ज्योतिपुज के रूप ल्‍ 
आविभू त हाता है। समाऊ के सादर्भ मे भी नैतिकता वो स्वीकृत नही देने 
ा कोई आधार नही है क्योकि समाज को टिकाए रखने वाला तत्त्व ही ततिंदर् 

१ 


८र अनतिकता की धूप अणुद्रत की छतरी 


उक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज और व्यक्ति 
परस्पर सापेक्ष हैं इसी प्रकार समाज-कल्याण और धम भी एक-दूसरे से सवया 
निरपेक्ष नही हैं। ये विन्‍्तन की दो धाराएं हैं, जा दो भिन भिन्‍न दशना के 
आधार पर प्रवाहित हुई हैं । समाज-कल्याण का अपना मूल्य है और नैतिकता वा 
अपना मूल्य है । हम इनका परस्पर मिश्रण नहीं करना चाहिए । 


पाश्चात्य दशन और मूल्य निर्धारण. ८३ 


डच्छा-महल और व्यक्तित्व का निर्माण 


प्रश्न--मनुष्य म नैतिक और अनैतिक दोना प्रकार की इच्छाए होती हैं। दोगो 
इच्छाए परस्पर विरोधी है । इनकी सहावस्थिति मे मनुष्य अपने नतिक वलदी 
प्रबल बनाए रखने के लिए क्‍या करे ? 

उत्तर--इच्छा का सम्बंध शरीर की माग से भी होता है। वहा नतिरगा 
और अनत्तिकता का बोघ गरौण हो जाता है और अपेक्षा प्रधान बत जाती है। 
आदमी भूखा है तो उसके मन म रोटी खाने की इच्छा उत्पन्न होती है। 
इच्छा की पूर्ति रोदी खाने से ही हो सकती है। खाने वी इच्छा और खाता, है 
दोना में नतिकता और अनतिक्ता कुछ भी नही है । भोजन कैसे उपल'ध् होता 
है? उसकी प्राध्ति के लिए व्यक्ति क्या-क्या करता है? यह सारी प्रति 
सामाजिक स्तर पर आकर नैतिक या अनैतिक बनती है। स्वाभाविक इच्छा मार 
इच्छा है । वह कभी अनैतिक नही होती । पानी सदा पानी होता है। गदे नाते 
मे आकर वह यदा पानी हो जाता है और साफ सुधरी नलिका से प्रवाहित हवा 
स्वच्छ बना रहता है । इसी प्रकार २च्छा पूर्ति माध्यम सामाजिक मानदेडों मे 
अनुवाीधत होकर नतिक या आततिक बनते हैं। ये मानदड परिवेश के आधार पर 
भी भोमास्य हैं क्योकि इनकी कोई निरपेक्ष निर्धारणा नही है। 

जहा समाज है वहा कुछ बाघन भी होत हैं | कुछ बधत आध्यात्मिक भी 
होते हैं पर उह बाधन नकहकर विवेक कहा जाएं ता अधिक उचित होगा। 
सामाजिक ब घनो से प्रतिकूल जो इच्छा जागत होती है जिन जिन परि्थितियों 
में जो काय निधिद्ध हैं उह्हे करने वी भावना उत्पन्न हो और उद्दे उसी रुप # 
सम्पांदित कर लिया जाए तो बह प्रवृत्ति अनैतिक हो जाती है। इस त्ध्य 
सपेक्ष म॑ इस प्रकार समझा जा सकता है कि सामाजिक वजनामी का अतिक्रमन 
करने वाली प्रवृत्तिया से अनुर्बा घत इच्छा अनतिक है तथा आध्यात्मिक विवेक 
के परिप्रेध्य मं व्यक्ति की असयत और उच्छ खल इच्छाएं अनतिव होती हैं । 

अब रहा प्रश्न नतिक इच्छा की प्रवलता वा । एयत और ख्खलित इच्छा नवित 
इच्छा है। ऐसी इच्छा की जागृति और प्रदलता का पहला साधत है विर्दी 


प४ अनैतिक्ताबी धूप अपुव्रत वी छवरी 


औगरण | विवेक जागरण रो पहले ने तिकता और अनैतिवता का सम्यक बववोध 
भी आवश्यक है । शान और विवेक के योग से इच्छा शक्ति को प्रबलतम बनाया 
जा सता है । 
इसके लिए दूसरा उपाय है--परिणाम-दशन । व्यक्ति जो काम बरता है, 
उसकी निष्पत्ति वया होगी ?े यह बात पहले से ही ध्यान मे आ जाये तो बहुत-सी 
अवाछनीय प्रयृत्तियो से मुक्ति मिन सकती है । बहुत बार ऐसा होता है वि कोई- 
कोई इच्छा वतमान म॑ बहुत प्रिय लगती है, पर उसका परिणाम सुखद नही होता। 
छुजली का रोगी जिस समय अपना शरीर खुजलाता है, उसे असीम सुख मिलता 
है। पर उस खुजलाने के दुष्परिणाम । कोई भी समझदार व्यक्ति अपरिचित नही 
है। भगवान्‌ महावीर ने इस सत्य वो अभिव्यत्रित देते हुए कहा है--आयकदसी 
अहिय ति नच्चा' । आतकदर्शी व्यक्ति सभावित अहित का ज्ञात कर वैसी भ्रवृत्ति 
से अपना बचाव कर लेता है। वह सोचता है--“खणमेत्त सोक्खा बहुकालदुवखा--- 
क्षणिक सुख देने वाली यह श्रवृत्ति दीघकालिक दु ख का .हैतु है, इसलिए मुझे 
इसका व्यामोह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार परिणाम-दशन की जागरणा से 
सैतिक इच्छा को बल मिल सकता है। 
किसी भी इच्छा को पुष्ट करने का एक सशक्त माध्यम है “अभ्यास । ध्यान, 
सयम आदि आत्मोमुखी साधनों वा सतत अभ्यास करने से इच्छा शक्षित पुष्ट 
होती है और व्यक्ति अपनी चाह के अनुरूप कार्य करने मे सफल हो जाता है। 
सयत व्यक्तियों के सान्निष्य से भी व्यक्ति अपनी नैतिक इच्छा को प्रवल बना 
शकता है । भारतीय दर्शन में सत्सग का जो मूल्य है, वह्‌ इसी तथ्य को लक्षित 
करता है। अनुकूल सम्पक मे वसा ही वातावरण मिलता है और वैसा ही घिन्तन- 
मनन होता है । इस प्रकार के और भी कुछ माध्यम हो सकते हैं, जो इच्छा शक्ति 
फो प्रवल बनाने मे निित्त बनते हैं? 
प्रश्न--शुछ व्यक्ति चाहते हैं कि हम अनैतिक कम न करें, फिर भी उन्हें 
विवश होकर पैसे कर्म करने पडते हैं। ऐसा क्यो होता है ? 
उत्तर--ऐसा होना अस्वाभाविक मही है, वयोकि नैतिक और अनैतिक इच्छा 
कै मध्य निरतर सधय चलता रहता है। इस सघपषे का निमित्त परिस्थिति हो 
सकती है और समय भी हो सकता है! निभित्त कुछ भी हो, यह तब तक होता 
रहता है जब तक चाह पुष्ट नही हो पाती | पुष्ठ चाह का निर्माण होने के बाद 
व्यक्ति परिस्थिति से प्रभावित नही होता, किन्तु उसका मोड देता है। 
इच्छा स विपरीत कम मे प्रवृत्ति का एक निित्त है, अवचेतव मन । नैतिक 
कम करने की इच्छा मनुष्य के चेतव सन में है। वह जब तक अवचेतन मन में 
सक्रान्त नही हो जाती, इन्द्र समाप्त नहीं होता । जहा चेतन और अपचेतन मन 
अथवा बाह्य और अन्‍्तर्मन में एकत्व स्थापित हो जाता है, वहा प्राय अनीप्सित 


इच्छा मइल ओर व्यक्तित्व का निर्माण ५५ 


प्रवात्त नही होती | बदाचित वरपी भौपड़ेंजी जल मेबमत की पाता 
प्रवत्ति ब' साथ कोई लगाय नही रहता | 

चेतन मन वो चाह वो पुष्ट बरन बे लिए उस्ते अवचेतन मन तक पहुझओ 
जहरो है। उसके आध्यात्मिक साधन हैं ध्यान, कायोर्सग आदि] इनक असर 
सूक्ष्म स्तर पर परिवतन घटित होता है। पचास वष तब लम्ब-सम्बे उपवात क्लै 
से वत्तिया मं जितना परिवतय यही होना, उतना एक बष वी ध्यानन्साधता हे 
हो सकता है। क्योरि उपवास से स्पूल शरीर तपता है और ध्यान वा गण 
सूक्ष्म शरीर पर भी होता है। सृक्ष्म शरीर के स्‍तर पर जो घटित होता है वह 
चेतन और अवचेतन दोनो भनो को प्रभावित कर उनके मध्य होने वाले सब डे 
समाप्त बर देता है 

प्रथत--मैनेझजी वे अनुसार अच्छे या बुरे किसी भो वम के लिए लि 
उत्तरदायी नहीं होता । क्योकि प्रत्येक मनुष्य म इच्छाआ। के मडल होते हैं। 88 
भडलो क॑ प्रभाव से अच्छे व्यवहार होते हैं और कुछ मडल प्राशविक प्रेरणा दो 
हैं। ब्यक्ति वे चरित्र एव व्यक्तित्व वे निर्माण म उसवे स्थायी इच्छामइले ही 
काम करते हैं। इस अभिमत वे साथ आपका या दृष्टिवाण है ? 

उत्तर--इच्छामडल मनुष्य का निर्माण वरते हैं और इच्छामडल का दिममतीं 
स्वय मनुष्य होता है। इसलिए एक्गन्तत यह मानना उचित नही है कि खर्नि 
अपने व्यक्तित्व के निर्माण मे सवथा पराधीन है ! मह सही है कि व्यक्ति ते 
कर्म किये हैं उसे देश ही भोग करना पढता है। कर्म फल भोगते समय तगी 
किया होती है और उसका भी निश्चित परिणाम होता है। किन्तु इसके साथ 7३ 
भो जातव्य है कि एक तरव ऐसा भी है जो व्यक्ति के चैत-य को सदा अख्वर्तित 
रखता है। वह है पारिणामिक भाव । केवल उदय भाव ही रहे तो व्यक्ति सदी 
निष्किय हो जाता है और वह उन बधी-बधाई कम-वगधाओं वा भोग करदा 
रहता है।इस भ्रकार बध्ा हुआ व्यक्ति अपना स्वतत्र क्‍तत्व रख ही कही 
सकता । मेरी दृष्टि से दो धाराए समानान्तर चलती हैं। व्यक्ति मम 
प्रभावित करता है और कर्मों का प्रभाव व्यक्ति पर होता है । परिणामिक भाव 
और उदय भाव दोनो साथ-साथ चलते है । यदि इस तथ्य को स्वीकार ने करें, 
“अप्पा कत्ता विकत्ता या आत्मा के स्वतत्र बत्‌त्व का सिद्धान्त स्थापित होही 
मही सकता । 

प्रइत--नैतिकता के सन्द् मे मानवीय अधिकार की समस्या भी जटिल हो 
जाती है। नतिब' दष्टि से एक काम गलत होता है, पर वैधानिक दृष्टि से वह 
सम्मत होता है। जैसे ड्रेड स्काट नामक एक हृम्शी दास था ( वह अपने 
मो छोड़कर भाग गया। कुछ लोगो ने उत्तको सहयोग दिया । मालिक ने उर्ते पर 
अभियोग लगाया कि यह दास मेरी सम्पत्ति है, इसे स्वतत्न रखते के लिए प्रये 
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शील व्यक्ति अवधानिव काम वर रहे हैं, इसलिए इपह दडित करना चाहिए। 
इस प्रकार के नतिक और वधानिक सघप वी स्थिति मे एक नैतिर व्यक्ति वा 
बया कतब्य है ? 

उत्तर--जिन लागा का नैतिकता म गहरा विश्व'्स है व हर मूल्य पर सघष 
झेलन वे लिए तैयार रहंगे पर नतिक मूत्या वा पिघटित नहीं होन देंगे। जो 
विधान दास प्रपा को मायता देगा है वह मानवीय स्वसत्रता की हत्या करता 
है। बयोकि' वह मानव हित के प्रतिकूल है । एसे विधानो म सशांधन की अपेक्षा 
रहती है। अनुचित हान पर भी जिन विधाना में सशोधन नहा हाता बहा 
प्रतिरोधात्मत शक्तित छा प्रयोग क्या जाता है। गाधीजी से नमव काजून के 
विरोध मे सत्याग्रह किया था | इसी प्रवार मानवीय हितो क प्रतिकूल विधाना 
के प्रतिपक्ष में खडे होने दाल व्यक्तिया को सघर्षों से मुकाबला करना ही पडता 
है। 

अपुद्बरत सरकारी कानून से भी अधिक मूल्य दता है हृदय परिवतन वे 
सिद्धात का। विधायक होया सामान्य सागरिक अमानवीय वत्तिया के प्रति 
उनके मन मे प्रकम्पन हीगा तभी वे उनका प्रतिकार कर सकेंगे । जब मनुष्य मात्र 
बी आत्मा में समत्व बुद्धि विकसित हो जाती है तो वैसा कोई विधान टिक ही 
नही सकता | किसो परिष्तिति मे ऐसा न हो तो फिर नैतिकता कै प्रति 
आस्थाशील और समर्पित व्यक्ति सघय को “यौता देकर भी अपनी नीति पर खड़े 
रहते ऐं । 


श्री जुबली नागरी भण्डार 
एगपातय एवं बाननालय 


स्टेघन रोह, बीकानेर 
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मूल वुत्तिया औश नैतिक मूल्य 


प्श्व--कुछ व्यक्षित निर्वाणदादी होत हैं और बुछ लोग मोक्ष मे विश्वाम नही 
करते । जो मोक्ष वो नही मानत और पुनजम तपा फर्मो के फ़्लभोग वो भी कपती 
स्वीशृति नही देते उनवी विचारधारा में नैतिक और अनै तिव' मुल्य विशेष महँवे 
नही रफ़ते। शिन्‍्तु जिनकी धारणा में मोक्ष बा अस्तित्व है ओर वही शिकी 
अन्तिम लक्ष्य है, उनकी मानप्विक वृत्तिया, बौद्धिक धारणाएं और रुघनात्म 
प्रवृत्तिया क्या स्वय ही नैतिक हो सकती हैं। 

उत्तर--मोक्ष की सायता या अवधारणा कैवस सान्यता के स्तर पर ही हौ 
तो उसका फलित नैतिकता नही हो सकता । किन्तु व्यक्ति की अवधारणा इतनी 
पुष्ट हो जाये मि वह अनुभूति ने स्तर पर उतर आए तो नैतिकता स्वत पार 
संस्कार बन जाती है। बयोडि' आचरण अनुभूति का प्रतिफलन है अपवा हरा 
अनुभूति का नाम ही आचरण है । 

जिस व्यक्त के स्वीकृत सिडधात और आचरण ने' मध्य श्रद्धा मा अदुपूत्तिरी 
प्रगाढता का पुल निर्मित हो जाता है. वह व्यक्त मिश्चित रूप से नैतिक हो जाएं 
है। ओढी हुई अवधारणाओ बे आधार पर नैतिकता की बात भात्र स्वप्त गी 
कल्पना ही रहती है वपोकि उसमे अनुभूति तत्त्व सवया गोण होता है । 

सबसे बडी समस्या यही है कि मनुष्य मायता के स्तर पर ही मोक्षवादी 
रहता है, उससे आगे बदने का प्रमत्व ही नहीं होता । इसलिए अच्छे सिद्धांतों की 
जानकारो होती है, वह वाइमात्र होकर रह जाती है। उसका कोई वीा्मिक 
उपयोग नहीं होता। भगवान महावीर ने कहा कि केवल ज्ञान या बेवल माया 
ध्यय वी पूर्ति के लिए पर्माप्त नहीं है / शान, दशन और चारितर वी सर्मावर्त 
मोक्षमाग है! केवल शञानवांद, आस्थावाद या आचन्रबाद जीवन की एक दिध्ा 
है। यह एबं दिशा जिस समय बहु-आयामी बन जातो है, ज्ञान के साथ मत्या 
ओऔर अचरण का जडें मजबूत हो जाती हैं, उत्ती स्थिति में मोती डी 
अवधारणा व्यक्त को नैतिक बना सकती है । 

प्रदद--आपने अभी बताया कि मोक्ष तत्त्व वी घारणा आत्मानुभूति कै स्तर 
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पर होने से ही उप्ता फरलित नैतिकता हो सगता है, अयया महीं । पर पाश्चात्य 
विधारक 'अरश्न' के अनुसार सम्पूर्ण आत्मानुभूति शी स्थिति दुर्लभ है। ऐसी 
स्थिति में क्या यह मान लिया जाये जि नैतिडता भी सुसभ नही है ? 
उत्तर--प्राथमिक धरावल पर सम्पूर्ण आात्मानुभूति की बात मैं भी नहीं 
दरता ) अनुपूति गा क्रमश विकास होता है। अनुभूति जितनो प्रबल होती है, 
आवरण उतना ही पुष्ट हीता है । गयोवि ये दोनां परस्पर सापेक्ष हैं। नैतिक 
आपरण वी पूपता का सम्याघ अनुभूति की पूणता गे साथ हो है जब तक यह 
स्थिति अप्राप्प रहती है, पारित्रिक पृणता भी प्राप्त नहीं हो पाती । 
प्रइन--अनुमूति को परिपुष्ट गरन का उपाय गया है ? 
उत्तर--अनुभूति ग। सरसतम मारे है गंभीर घिन्तन, गभीर मक्तः कफ 
वित्त गी एवापग्रता । मनुष्य वा चित्त चचल है । चचलता गा निरोध होता है 
मत गो विसी सालम्थन पर गे द्धित बरने से । भगवा प्‌ के सामने प्रश्न आया-- 
भत्ते ! एवं अग्र (आसम्बन) पर मन को स्थापित शरने से जीव गया प्राप्त करता 
है ? भगवान्‌ ने उत्तर दिपा--एनाग्र मन वी स्थापना से वह चित्त भा निरोध 
मरता है। मन वा यहरा सन्तिवेश ध्यय वी निभिति मे होठा है, तब ध्येय भी 
पुष्ट है जाता है। जद तक ध्येय मे चित वी सयोजना नहीं होती, समग्रता से 
स्मृति सम-वताहार नहीं होता तब तब घ्याता और ध्येय मे तादात्म्य स्पापित 
नहीं हो सकता तादात्म्प ने बिना अनुभूति परिपुष्ट नही द्वोती । 
प्रशरश--ममुष्य की अ्रवृत्तिया दो प्रयार की होती हैं--मूल और अगित। 
सजित वृत्तिया मं परिशोघधन वी बात यम्य होती है, पर जो पृत्तियां मूल हैं, जैसे 
भोजन बूठने की वृत्ति, काम थी वृत्ति, सप्रह करने की वृत्ति, सडाझू वृत्ति आदि, 
इनजो सतिक केसे बनाया जा सकता है ? 
उत्तर--मनुष्य की स्वाभाविव वृत्तियों बी पूर्ति के साधन सशोधित होकर 
नैतिक धारणा प्राप्त बर लेते हैं। मूलत भू, वाम, सम्रह या सडाई की वृत्ति 
नैति+-अनैतिक कूछ नही है। वयांकि व्यक्ति वी वत्ति स्वृगत होती है। जब तक 
स्वग॒त वृत्ति दूसरों से सम्बंधित महीं दव जाती, वह अनतिक या नैतिक नही 
होती, यह तच्य पहले स्पष्ट क्या जा चुका है | मूलतत इन वृत्तियों का सम्बाध 
ड्यक्तिगत गुण-दीषा से है। भूछ, बाम आदि वत्तिया भी क्रियास्वयन के सन्दर्भ 
में मैतिकता भौर अनतिकता से जुडती हैं । 
भूथ मूल प्रवत्ति है । इसे मिटान वे लिए व्यक्ति अर्थाजन करता है। अर्थ 
की उपलब्धि समाज-सम्मत पद्धति से भी हो सकती है और चारी डकती से भी 
हो सकती है । प्रषम पद्धति परिष्टृत है और दूसरी अपरिष्दृत | दूसरे के प्रति 
अन्याय करके भर्थाजन नही करना, इस भावना से अनैतिबता का परिष्कार होता 
है। परिष्यार वे लिए सयम की मपेक्षा है । जहा सयम वा प्रवेश है, वहां नैतिकता 
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संहज रूप से सिद्ध होती है। 

काम भो एव स्वाभाविक वृत्ति है ! अनियत्रित काम भावगा अवैशितारी 
जाम देती है । विःतु वही जब अपनी विवाहित पतली मे परद्धित हो जाता है 
यह वृत्ति-परिष्वार वो दिशा हो जाती है। स्वदास-्यनाप ब्रत का पूछ करे 
संदभ म है। 

मनुष्य के पूरे शरीर मे विष व्याप्त हा. जाता है ता विसी विप वध 
उसवी चितित्सा करायी जाती है। वह शरीर म फते हुए विष का एव किए 
बेडद्रित करता है, फिर उसे निकालवर समूचे शरीर को निर्विप बना देता हैं। 

असीम काम वृत्ति को विवाह वी सीमा मे बाधवे वा अब है व्यक्ति हें 
समग्र जगत के प्रति निविषीवरण । उसवे मद से काम का जा विंप है कहें 
बिन्दु पर केटद्वित हो गया । इस वे द्वीव रण के वाद व्यवित जब चाहे भकाम गे 
दिशा म॑ गति कर सकता है । वाम भावना को कला और सस्हृति वे कर * 
खूपान्तरित करके भी उसमें सशोधन क्या जा सवता है। 

सग्रह की वृत्ति मे भी अथ प्राप्ति के खाता नी शुद्धि पर ध्यात देव रफरिकी 
किया जा सकता है। इसी अकार लडाक्‌ वृत्ति का अपने भीतर देखे वी 
दृष्टिकाण नि्ित कर परिष्दृत किया जाता है । दूसरा की देखने का अब है 
लडाई को प्रोत्साहन । अपने प्रति देखन॑ से व्यक्ति अपनी दुबलताआ और 
से विजातीय तत्त्वा वो देख सवेगा । इस आतदशन में उसकी सडाकू व्तिराँ 
मोर्चा कही बाहर ने होकर भीतर होगा । एक तस्ट्त रवि के शब्दा मं“ 

'अपराधिनि कोपश्वैत बौपे कोप क्यन्ता 

“>यदि तुम अपने दुश्मन पर गुस्सा करते हो तो गुस्से पर ही युस्सा कया नही 
ब्रते २ बही तो तुम्हारा सबसे प्रवल शत्रु है, अपराधी है । 

इस प्रवार वत्ति-परिष्कार की दिशा मे आगे बढता हुला व्यक्त विसी पी 
पूण अहिसक हो जाता है । इस स्थिति मे यहुचने के बाद न उसे सम्रह की मेप्रेसी 
रहती है और न कामुकता ही शेष रहती है। वयोदि एक जहिसक वे ति/ 
अपरिय्रही हाना निततात अपेक्षित है । अपरिप्रह के परूण विकास की हिथिंति हे 
बपमनाओं और वासनाओ पर स्वयभू विजय है । 

प्रदन+-कुछ लोगों का अभिमत है दि सहानुभूति, आत्मब्याप्त 
आत्महीनता की वत्तिया चारित्रिक मूल्यों का आधार है. क्या आर्मब्यापतओ गैर 
आत्महीनता का भाव भी चारित्रिक हो सकता है ? 

फतर--चारितिक मूल्या की स्थापनर के पीक अनवा उद्दश्य हैं! जिति 
प्रवार काब्य का सजन आनाद और यश के लिए होता है. उसी प्रवार ओ' 
को उच्चना भो यश के हेतु स्वीकृत को जाती है। कुछ व्यक्त राष्ट्रीय ओऔए 
सामाजिक प्रतिष्ठा व लिए ऊचा आचरण करते हैं और दुछ व्यक्ति 


पत्र और 
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आंत्मख्यापन नी दृष्टि से हो उम पथ पर चलते हैं। आत्मख्यापन प्रतिष्ठा के 
साथ साथ व्यावसायिक लाभ भी देता है, इसलिए भी कुछ व्यक्ति इस माध्यम 
को अपनाते हैं । अमुक कम्पनी या फम विसी गलत प्रवृत्ति को श्रोत्ताहन इसलिए 
नहीं दती कि वैसा करने से उनकी प्रतिष्ठा मे कमी आ जाएगी ! कुछ कम्पनिया 
तो अल्पकालीन घाटा वर्दाश्त करके भी अपना ख्यापन वरती हैं, क्योकि उससे 
उन्हें दीघकालिक लाभ की सभावनाए रहती हैं। 

मुनि एक विशेष प्रकार को वेशभूषा रखता है। यह भी एक दृष्टि से 
आत्मख्यापन है। गणधर गौतम भ्रमण केशी के एक प्रश्व को उत्तरित करते हुए 
कहते हैं--लोगो को यह्‌-प्रतोति हो कि ये साधु हैं, इसलिए नाना प्रकार के 
उपकरणा की परिवल्पना की गयी है। जीवत-यात्रा को निभाना और 'मैं साधु हूँ 
ऐसा ध्यान आते रहना--इस लोक में वेश घारण के ये प्रयोजन हैं । 

आत्महीनता की बात भी सापेक्ष दृष्टि से मूल्य पाती है। साहित्यकारों और 
भगवदूभक्तों ने इस मूल्य का आश्रय लिया है। 'मो सम कौन कुटिल खल कामी' 
आदि पक्तसिया इसी तथ्य की अभिव्यक्तित हैं। इस पद्धति को अहू विसजन की 
प्रक्रिया के रूप मे स्वीकृत किया गया है, इस दष्टि से इसको चारित्रिक मूल्य 
का आधार माना जा सकता है| पर वास्तव में सहानुभूति, आत्मख्यापन भौर 
आत्महीनता आदि सभी तत्त्व चारित्र के मूल आधार नही हैं, स्वयजात आधार 
नहीं हैं क्योकि इनके साथ कोई-न-बोई चुटि जुडी हुई है । 
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अर्थतत्र औश नैतिकता 


प्रइन--आधिक दष्टि से निश्चित और सामाजिक दृष्टि स सुरक्षित व्यक्ति 
आचारशास्म्र का व्यवहार की भूमिका पर उतारन मे सुविधा अनुभव करता है। 
क्या भारतीय आचार-परम्परा या अपुव्रत के पास कोई ऐसी योजता है जो व्यक्ति 
को निश्चिन्तता और सुरक्षा दे सके ? 
उत्तर--व्यक्ति को आधिक दृष्टि से निश्चिन्त बनाना और सुरक्षा देना 
उन्नत समाज-व्यवस्था वा प्रतीक है। जिस समाज बे व्यक्तित निश्चिन्त और 
सुरक्षित होते हैं वह बहुमुखी विकास कर सकता है, अगयथा व्यक्ति की प्रतिभा 
ओर कायक्षमता उदरपूर्ति जसे सामाय काय म क्षीण हो जाती हैं। जिस राष्ट्र 
के नागरिक भोजन, आवास, चिकित्सा और शिक्षा की उचित सुविधा प्राप्त कर 
लेते हैं, बह राष्ट्र अध्यात्म और विज्ञान की नयो शोध के क्षेत्र मे गतिशील हो 
सकता है | 
व्यक्ति वो चिन्ता और आशका के मूलभूत बिदु है--जीविका, बीमारी, 
बुढापा आदि । जीविका मनुष्य जीवन वी सबसे बडी समस्या है। बीमारी और 
बद्धावस्था व्यक्ति को निरीह बना देती हैं । उस समय उस्ते किसी आलम्बन की 
अपेक्षा अनुभव होती है। इन सब स्थितियों के समाधान की बहुत सारी 
जिम्मेदारिया सरकार के हाथ मे हैं। सुरक्षा की व्यवस्था भी सरकारी व्यवस्थाओं 
से अनुबधित है । व्यवसाय के क्षेत्र मे भी यवितर कितना नतिक रहता है, यह प्रश्न 
भी व्यावसायिक परिस्थितियों और कानूना पर निभर है। 
कोई भी आचार परम्परा, चाहे वह अणुब्रत की हो अथवा दूसरी, सत्तात्मक 
या अधिकारात्मक योजना नही दे सकती । उसके पास होती है नतिक बने रहने 
की मनाभूमिका के निर्माण की योजना । इस योजना मे सब प्रकार के भय जऔौर 
आशकाओ को झेलने तथा उनका पार पाने की कल्पना है और है यथाय से जूझने 
की क्षमता। व्यक्ति के सामन जितनी समस्याएं आती है, उनका अन्तिम समाघान 
स्वय उसी के पास हीता है। बाहर के सारे समाधान अयथाय और अधूरे होते 
हैं। इस प्रकार की मनोभूमिका का निर्माण होने के बाद व्यक्ति एक सीमा तक 
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निर्चिन्द और घुरक्षित हो जाता है । 
एक योजना अणुब्रत के मच से बनी थी, जिसकी क्रियान्विति अभी तक नहीं 
हो पायी है। इसके अनुसार अणुव्रत म॑ आभास्था रखने वाले व्यक्तियों का एक 
अपना समाज हो | सगठित समाज-रचना समस्या का सीधा समाधान है। यदधपि 
सारी समस्याएं औविम रूप से समाहित हो जाए, यह रास्ता बहुत लम्बा है। 
फिर भी प्रारम्भिक रूप से यह एक अच्छी प्रक्रिया हो सकती है। अकेला व्यक्ति 
फिसी भी समस्या का सामना क रता है, यह बहुत कठिन परिस्थिति है। समाज 
मे शवित होती है और वह किसी भी नये वातावरण का निर्माण आसानी से 
करा सकता है । सामाजिक सगठन से मुकाबले की क्षमता बढ़ती है ओर एक 
सीमा तक सुविधा भी रहती है। 
अणुब्रत सवाहक की एकयोजना और थी जो अधुवश्नत समाज रचता की पुष्टि 
के लिए ही थी। इसका सम्बंध उन कायकर्ताओ से है जो अपना जीवन नेतिक 
आन्दोलन को गतिशील बनाये रखने म लगाने के लिए तत्पर हो। वे अपने 
पारिवारिक दायित्व से मुक्त रहकर काम करें मौर उनकी समस्या का हल समाज 
करे। इस प्रकार की और भी दूसरी योजनाए अणुद्रत के मच से प्रस्तुत की जा 
सकती हैं, पर उतकी त्रिपान्विति म॑ समाज के पर्याप्त सहयोग की अपेक्षा को 
नकारा नही जा सकता । 
प्रश्न--कुछ विचारको का दृष्टिकोण है कि जब तक मनुष्य की स्वाथमूलक 
मनोवत्ति समाप्त नही होती है, पारस्परिक सघष और युद्ध की स्थितियों का 
अस्तित्व है, तब तक मानव नतिक नही हो सकता। जिस स्थिति मे भनुष्य की 
नैतिकता सदिग्ध हो, उस स्थिति म॑ नैतिक मूल्यो को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्त 
ही क्यो हो २ 
उत्तर--अधकार मे ही प्रकाश वी अपेक्षा होती है | सहस्नाशु सूथ तेज से 
दीप्त रहे और कोई व्यक्ति विद्युत के प्रकाश का उपयोग करे, यह उसकी 
समझदारी नही हो सकती । प्यास ही न हो तो पानी का वया उपयोग है ? अथशास्त्र 
में उपयोगिता के नियम को स्पष्ट करते हुए समझाया गया है कि एक प्यासा व्यक्ति 
चार गिलास पानी पी लेता है। इन चारो गिलासो मे पहले मिलास का जो मूल्य 
है, वह शेष तीन का नही है। वयाकि एक गिलास पानी पीने के बाद प्यास उतनी 
तीव्र नही रहती । तीब्रता के अभाव में उत्तरोत्तर हर ग्रिलास की उपयोगिता 
कम हो जाती है और एक समय ऐसा भी आता है जब पानी से भरा हुआ गिलास 
भी अकिचित्कर हो जाता है । 
नैतिकता के बारे मे इसी उपयोगितावाद वी दष्टि शो चितन करना जरूरी 
है। जिस समम स्वार्थी मनोभाव अधिक प्रबल हो, परस्पर सघर्ष की विकट स्थिति 
निर्मित हो, उस समय नैतिक मूल्यों वा प्रसार जितना उपयोगी है, सामान्य स्थिति 
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मे बह उस रूप में उपयोगी नहीं होता । क्योकि जिस समय मानवीय चेतना 
चैंतिकता से सवलित हो, उसे नैतिवः बनाते का उपदेश अकिचित्कर है । 
स्वाथ ओर सघष मनुष्य को मौलिक वत्तिया हैं। ये वत्तिया अधिक तीद्र 
होगी दी नैतिकता की अपेक्षा भी उतनी ही तीव्रता से होगी । प्रतिपक्ष के बिया 
किसी भी स्थिति का अतिरिक्त मूल्य नही हो सकता | 
पिछले दशका मे अर्नैतिकता का प्रश्न तीत्र नही होता तो बणुब्रत आन्दोलन 
का अधिक मूल्य नहीं हो सकता था। हम किसी आन्दोलन का सचालन कर रहे 
हैं, ऐसा मोचकर अपना मनस्तोध अवश्य किया जा सकता था, पर वह युगीत 
आवश्यकता के रूप मे उभरकर सामने नही आ सकता था । इसलिए हमे इस बात 
पर कभी नही अटकना चाहिए कि स्वाथ और सघप के वातावरण में नैतिकता 
की बात कौन सुनेगा ? 
प्रदम--नैतिकता मनुष्य को अधिकार विसजन की बात ही बताती है या उसे 
अपने मूलभूत अधिकारो को प्राप्त करने तथा उहे सुरक्षित रखने का अधिकार 
भी देती है ? पाश्चात्य दाशनिक लाक के अनुसार व्यक्ति वे स्वाभाविक अधिकार 
चार हैं, जसे-- 
१ जीवित रहने का अधिकार । 
२ स्वास्थ्य का अधिकार । 
३ स्वतजता का अधिकार । 
४ सम्पत्ति का अधिकार । 
इसी क्रम में टॉम पेन स्वतत्रता, सपत्ति, सुरक्षा और हिंसा के विरोध को 
मौलिक अधिकारो के रूप मे स्वोकार करता है। इस सबंध मे आपका क्‍या 
अभिमत है ? 
उत्तर--ध्यक्ति के मूलभूत अधिकारों के सम्बाध मे कही कोई विशेष 
वि्रतिपत्ति नही है। जीवन का अधिकार मनुष्य के अस्तित्व से सम्बसघत है । जब 
उसे जीने का अधिकार मिला है तो स्वस्थ्य और स्वतनता का अधिकार भी उसके 
लिए जहझूरी है। इन अधिकारों के साथ मैं नैतिकता वा प्रश्न जोडना नही चाहता 
ज्योकि' थे मानवीय अधिकार हैं ! अधिकार प्राप्त करके भी उसका दुरुपयोग ने 
करना नैतिकता पी परिधि मे अवश्य भा जाता है। 
सितन और लेखन की स्वतत्रता जहा न हो, वड़ा व्यक्ति अपने मौलिया 
अधिकारो भा उपयोग ही कैसे कर सकता है ?े साम्यवादी व्यवस्था मे पहले 
सपत्ति वा अधिकार व्यक्ति को नहीं था । पर अब एक सीमा धक यह अधिकार 
भी दिया जा रहा है। 
मधिवारों मी यह सारी चर्चा व्यक्ति और समाज के समन्वित मूल्य गो 
स्वीकार मरने से ही पूरी हो सकती है। केवल समाज या केवल व्यजित भी 
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अधिवार मिलने से सघप वी स्थिति अधिवः जटिल हो सती है। मैं व्यवित और 
समाज दाना का सापक्ष मूल्य देता हू। जहा समठनात्मक शक्ति वा प्रश्न है वहा 
समाज मुण्य है। समाज वा घटा व्यक्ति है। इस दष्टि से व्यवित प्रधान है । 
व्यक्ति वा शक्ति स्ोत समाज है और शक्ति वा उटगम-स्थल व्यक्तित हे। ध्स 
प्रवार दोना वा स्वतत्र कितु सापेश मूल्य है। 

एवं ग्यारह (११) वा अब है और एवं एवं (१) वा अब है। ग्यारह का 
अपना मूल्य है और एवं था अपया। एक दूसरे से निरपेक्ष इनका विशेष मूल्य 
नही होता | इसी गणितिक नियम थो मैं व्यवित और समाज पर लागू करता हू। 
जहा हम स्यवित मो मूल्य दना हो बहा समाज के मध्य कोमा अधविराम आदि 
लगाबर एक मे अनव वा अस्तित्व स्थापित विया जा सबता है। जहा समूर 
चेतना को विवप्चित बरने वी अपेक्षा हो वहा सारे अर्धविरामा वो हटावर एव 
सहति बना दी जाती है। 

नतिव्रता को दष्टि से व्यक्ति और समाज वा मूल्यावन किया जाए तो वहा 
व्यविति अधिक मूऊवान हा जाता है। घषोवि नैंतिवता वो पनपाने वाला व्यक्त 
ही होता ह्‌ । व्यवित उदात्त है तो समाज वी परिस्थितिया भी उदात्त हो जाएंगी 
और समाज थी परिम्थितिया उदात्त हैं तो व्यवित को नैतिव बने रहने मे सुविधा 
मिलती हैं। दूसरी ओर व्यकित जिन बीजों को पनपाना चाहता है उतका आधार 
समाज बनता है। इस रूपय को इस प्रकार भी माना जा सवता है वि समाज भूमि 
है और व्यक्ति बीज है । दोना ब' समुचित योग स ही नैतिकता वी पौध हरी भरी 
रह सकती है । 
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प्रश्न---पश्चिमीय आचार विज्ञान के अनुसार आदश सर्देव अप्राप्य और अव्यवहाय 
रहता है। भारतीय दशन आदश की प्राप्य तथा वास्तविक रूप से अनुभूत क्रिया 
जाने वाला तत्त्व मानता है। पश्चिम और पूव की इस विसगति को आप किस 
बिंदु पर निरस्त करते है ? 
उत्तर--इस प्रश्न पर सापेक्ष दप्टि से विचार करना उचित है। आदेश 
सहज प्राप्य और व्यवहाय ही हो तब तो जीवन की यह महत्त्वपूण यात्रा बहुत 
छोदी हो जाती है और जो तत्त्व सहज सुलभ हो वह एक दृष्टि से आदश हो भी 
नही सकता । बहुत प्रयत्व करन पर भी यदि आदश तक पहुच न हो वो सारा 
प्रयत्न व्यय हो जाता है । इस स्थिति मे यह कहा जा सकता है कि आदश सुप्राप्प 
भी है और दुष्प्राप्य भी है। वह व्यवहाय होने के साथ साथ कुछ बिदुओ पर जीवत 
के समतल धरातल से अस्पष्ट भी रहता है। 
पाश्चात्य दाशनिका का कथन आदश के अत्तिम बिंदु की उपलब्धि वी दृष्टि 
से सही है बयाकि वे आगे की बात पर विश्वास नही करत और वतमान म॑ आदश 
की समग्रता को सहज ही अधिगत नही कर पाते । उनके अभिमत से मजिल का 
प्रारम्भ उसकी सम्प्राप्ति का साक्ष्य नही बन सकता । 
भारतीय दाशनिको का आदण है मोक्ष । मोक्ष की दिशा में पदन्‍्यास होने 
के बाद क्षण क्षण उसका अनुभव होना चाहिए । यदि बतमान क्षण मे मोक्ष की 
अनुभूति नही होती है तो अनागत में सभावित मोक्ष का कोई आधार ही नही हो 
सकता 'इहैव मोक्ष सुविहितानाम --सम्यक आचरण करने वालो के लिए इस 
जीवन मे ही मोक्ष है। इस क्यन से भी यह तथ्य स्पष्ट होता है कि आदश अप्राप्य 
और अव्यवहाय नही है । उसकी दिशा मे निष्ठाधूवक प्रयत्त करने से वह अपने 
आप जीवन मे अवतरित हो जाता है। इस प्रकार दोनो तथ्यो मे सामजस्य स्थापित 
कर पूर्व और पश्चिम की विसगति को दूर किया जा सकता है । 
प्रश्न--मैतिक मूल्यों के सदभ मे आधिक सम्प नता का कोई महत्त्व है या 
नहीं ? कुछ व्यक्ति नतिक क्रियाणशील मे हृष्ट-पुष्ट शरीर की अपेक्षा अनुभव करते 
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हैं। अपभाष मे व्यवित अपन शरीर पो पूरा पोषण पही द॑ सवता और उसके 
दिना बह मानगिय दष्टि से भी सतुलित पही रह सकता । क्या मानसिक सन्तुला 
और स्वस्थ शरीर गम अभाव म व्यवित नेतिव' विवास वर सकता है ? 
उत्तर--इस प्रश्न वे समाधान म उपादान और निमित्त-्य हाना प्रवार 
के मूस्या वो समझना जरूरी है। 7तिवता ना उपादान अथ गौर शरीर नहीं 
है। जो व्यवित अध-मग्पन और स्वस्थ हात हैं व मैतिद ही हाोत हैं ऐसी पाई 
अनिवायतां पहीं है। सम्पाय और स्यस्थ व्यवित पी मनावत्ति और आचरण मे 
भी अनतिबता यो देया जा सता है। इस दृष्टि स नतिगता, स्वस्थता और 
सम्पस्नता मेग्रोई विश्वित व्याप्ति पही है । कयानि' जहा निश्चित व्याध्ति होती 
है या जो जिगना उपादाय होता है यह उसे बिना निष्प 5 यहीं हो सझता। 
निमित्त मूल्य का जहा प्रश्न है अथ ओर स्वास्थ्य ये महत्त्य दा भी स्वीवार 
नहीं क्या जा साता। आधिव सुविधाएं उपलब्ध हा और मनुष्थ का नैतिय 
विय्ास प्रगाढ़ ही ता उसके लिए [तिक्ता महज सुलभ हो जाती है । जहा व्यवित 
पे सामने राटी और पपड़े पी समस्‍या रहती ह। जावास और चिकित्सा वी सुविधा 
अनुपलब्ध हो, वहां बाई-वाई व्यवित ही उतना दट़ सवस्पी हा सकता है । दृह 
मेबत्प के विया विश्यों भी प्रवत्ति में अर्नैतिवता वा प्रवश हा सवता है। इसलिए 
सामायत समुनत आधिया स्पिति व्यवितविव जनतिकर होने की विवशता को 
समाष्स यर देती है। कितु वहां अथ प्राप्तिवे खास भी अनतिव हात हैं वहा 
प्रमजोर वीव वाल भवन वी भाति नैतिकता जा प्रासाद सुदढ़ नदो बा सवता। 
आधुनिय' शरीरविधान वे अनुसार नैतिवता वे लिए स्वाम्प्य एव आवश्यव 
मत्व है। इसफ़ा कारण है पारी संस्थान पी दुयलता और सवलता । याडी-सस्थान 
जियना अधिक दुउल होता हे गापचिर विजृत्तिता उतनी ही बढ जानी है । नाडी 
सत््यान को प्रवलता होते से मनुप्य का मात भी प्रथल हो जाता है । प्रबल मन 
अपराधी मनावत्ति पर नियमने बरन मसक्षम हो सत्ता है। दुवल मन में 
अपराधी भाव बढ़त जात हैं। अपराधिया वा मनाविश्वपण और शारीरिक 
प्रीश्षण करने म पता लगा है वि अनव अपराध गायत्तिक वत्तिया से नही, नाडी 
सस्थान फी दुवलता सहात है ।”सलिए सतिकता के सदभ म निमित्त मूल्य के 
रूप से शारीरिक स्वस्थता वा महन्वपूण स्थान है। 
प्रइन--हर देश और समाज म॑ अपराध हात हैं। अपराध वा सम्ब ध मन 
में भी अधिव नादी-सस्थान रा है । तव अपराध ये सुधार वे! लिए इस ॥।र पर्याप्त 
ध्यान बया नदी दिया जाता ? जपराधी का जेल म दूसने वी जपेक्षा उसका उचित 
डॉक्टरी परीक्षण वराकर अपराध के वारणो को मिटाने वा प्रयत्व किया जाए 
तो कया अपराध समस्या का हल नही हो सकता ? 
उत्तर--अपराधी वो बीमार मानकर चलन से हो उसके प्रति ऐसा दष्टिबोण 
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निभित हो सबता है।अपराधी के अपराध वो मुख्यता दन स उसक प्रति चणा और 
विद्वेप की भावना पतपती है। घृणा और विद्वेप वी रिथति में कोई भी व्यक्ति 
उसे अपनी सहानुभूति नही दे सतता । वुछ लोग इस प्रत्रिया का अपराधी वे: लिए 
प्रोत्साहन रूप मे स्वीकार करते है । उनके अनुसार समाज या वग विशेष मी 
सहानुभूति पाकर व्यक्ति का साहस बढ जाता है। पहले वह जिस काम को छिपवर 
फरता था, बाद म प्रत्यक्ष रूप से बरने लगता है। बिसी भी अपराध के 
प्रति उसके मन मे ्लानि मा भय जसा भाव नही रहता। 
वसके विपरीत मनोवज्ञानिवा था अभिमत है वि हर अपराधों वी 
मनावज्ञानिव जाच होनी चाहिए। अपराध वरन वी भावना उसकी मानसिव' 
दबलता से पत्पन होती है? या उसको मनावत्ति अपराधी सस्कारोंसे अनुवासित 
हो गई है? कुछ लोग आदतन गलत वाम बरत है। शुछ व्यक्तिया को 
परिस्थितिया अपराध बरने के लिए बाध्य बरती हैं कुछ व्यक्ति दद वी भावना 
से भी अपराधी बनते है और कुछ व्यक्ति असतुलित ग्रयिसाव से अपराध वी दिशा 
भे प्रवुत्त होत है। 
विछने कुछ वर्षों से अधिवारी लोग भी दस विचारधारा से प्रभावित हो रहे 
हैं। अब वे जेला का कारावास नही कितु सुधार गही द रूप मे परिवर्तित करना 
चाहते हैं । बहुत स्थाना पर एंसे प्रयोग हुए हैं। वहा अपराधियों का वठोर 
शारीरिक यत्रणा वे स्थान पर अपक्षित सुविधाएं दी जाती ह । उह उचित ढग 
से जीवन जीने वा प्रशिक्षण लिया जाता है और तदनुरूप काम भी सिखाया जाता 
है । जब कारागहो मे उनवो रचनात्मव' काय और तनावमुक्त बाता4रण मिलता 
है तो वर्षों तक अरशधो की अधेरी गलिया मे भटप्न वाले व्यक्ति भी एवं 
सम्मानित नागरिक बी भाति जीने के लिए तडप उठते हू। आत्महत्या तथा अन्य 
अनैतिय कार्यो के लिए प्रयत्नशील व्यवित भी उचित मानसिक प्रयास से ठीक हो 
जाते हैं और उनके जीवन की दिशा बदल जाती है 
अपराध दंड मानस्रिक विदृति बीमारी नाडी-सस्थान इन सब पहलुआ 
पर गम्भीर चिन्तन वी अपेसा है। क्‍्योवि बीमारी चाहे शारीरिक होया 
मानसिक उसका सही निदान हाने से ही समुचित उपचार हो सकता है। मन की 
बीमारी शारीरिक चिवित््सा सठीक नहीं होती और शरीर का रोग मातसिक 
चिकित्सा से नही मिटता । स्वस्थ शरीर म॑ मन सन्तुलित रहता ही है, यह बात 
नही है । पर वह भी उसमे निभित्त बनता है अत उस सदधा नकारा नहीं जा 
सकता । 
इसो प्रकार नतिवता का जोवनगत करन मे स्वस्थ शरीर और सम्पन्नता को 
निमित्त मूल्य वे रूप म स्दीकार किया जा सकता है पर य नतिकता के उपादान 
नही हैं | उपादान कारण मन और चेतना म होते हैं | स्वस्थ मन और जागृत चेतना 
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बा आधार पाए दिता नैतिकता गा बीच अजुरित नही हो सतता | शरीर, मन 
और सहायत स्ामप्रो गो अनुकूलता मे नैतिबता को फलित हान वे लिए उदरा 
छरी मिल जाती है ।अष्छी विस्म में बोज ऊपर भूमि म उप्त हाकर अपने 
अधिरद वा समाप्त बर दत हैं, पर थे फलित-पुष्पित बया, अनु रित भी नहीं हो 
सरत । नतिया मूल्यों शो रामाज म प्रतिष्ठित वरन मे लिए अपराधी ने मूलभूत 
निमिता शी साज और उनवा निरार रघ हाना वहुत जरूरी है, अयथा नतिव' 
मूल्यों या आदश को प्राप्प मानने मे सामन एप' प्रश्नचिछ्ठ उपस्थित हो सबता 


है । 


प्राचीन और अर्वाचीत मूल्यों का सयम ६& 
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प्रश्न --कुछ लोगो का मानना है कि औद्यागिक त्रा त के वाद सामाजिव मतिकता 
के स्थान पर वयक्तिक नैतिवता का महत्त्व बढा है। नैतिकता हर स्थिति में 
नैतिकता ही होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक सादर्भी का उस पर बया 
प्रभाव होता है ? 

उत्तर--सामा-यत नतिकता का मुल्य वैयवितक की अपक्षा सामाजिक अधिक 
है। व्यक्तिगत रूप म वोई नी नतिव हो सकता है, पर जब तक उसकी नतिकता 
का सामाणिव स्तर पर अभियक्ति नही श्लिती है, व्यवित के आचरण स दूसरा 
कोई भी प्रभावित नहीं होता, तब तक नतिकता का रूप आध्यात्मिक अधिक 
होता है नतिक कम । नतिकता की प्रभावी हाम के लिए समाज के स्तर पर 
व्याप्त होना जरूरी है। उसका क्षेत्र जितना व्यापक होता है, समाज में उसका 
प्रतिफलन उतना ही बहुमुद्ची हाता है। वयव्रितिक मूल्य सीमित क्षेत्र स ही अपना 
प्रभव छोड सहते हैं। कई भी मूल्य समग्र समाज के लिए अनुसरणीम होते है, 
तब ही वे समूह चेतता को रूपान्तरित कर सकते हैं। 

सभ्यता सस्क्षति आदि ऐसे मूल्य है जा सहज रूप से समाज पर अपना प्रभाव 
छोडते है। जिस समाज या देश की जा सास्कृतिक धारणाए हाती हैं रहन-सहन का 
जो स्तर हाता है उसके लिए व्यक्तिगत रूप स॑ किसी को प्ररित करने की अपेक्षा 
नही रहती । क्याकरि मानव स्वभाव की प्राइतिक अनुक्रणशी लता म वे बाते स्वय 
प्रतिबिम्वित हो जाती हू। 

आद्यागिव क्रान्ति के बाद वँयक्तिक नतिक्ता के महत्त्व की बात भी एव 
दृष्टि से ठीक है क्योकि बडे उद्योगपतिया वी नतिक आस्था का असर सब पर 
होता है । उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। फिर भी कुल मिलाकर नतिक्‍ता के 
सामाजिक मल्य को प्रस्थापित किए बिना मूलभूत समस्या का समाघान नहीं हा 
सकता। व्यक्त व्यक्ति है वग वग है और समाज समाज है । एक वर्ग के व्यक्ति 
नतिक रहना चाहे और दूसरे वर्गोंसे उह अपेक्षित बातावरण न मिले तो वे 
विचलित हो जाते हैं। एक प्रकार की विवशता का अनुभव करते हुए उनकी 
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नैतिब आस्या हिल जाती है। 

एड राज्य-क्मचारी नैतिव जीवन को अच्छा समझता है। यह नैतिकता वा 
आदश सामने रपवर घलता है। पर दा चार कदम चलते ही लडखडा जाता है 
और उसे मुडढकर वापस आना पड़ता है। बारण--वह भी समाज वा एक अग है। 
उसे भी जीवन यापन वरना है। उसे मात्रा भी यरनी है, बच्चा को पढाना भी है 
और पेट भी भरना है। उस व्यजित गो यदि रिश्वत दिए बिना यात्रा के लिए 
टिकट नही मिल्नता, बच्चा यो अच्छे स्वूला म प्रवेश नही मिलता, बाजार से 
अनैतिब' वातावरण मिलता है, खाट पदार्षों म मिलावट होती है, औषधि भी शुद्ध 
उपलब्ध मही होती, डॉक्टर भी विद, उलोभग उचित चिकित्सा नहीं करते, ऐसी 
स्पिति म॑ वह बेचारा यया बरे २े उसदी आरथा डिग जाती है। बहू अपने लक्ष्य 
से विचलतित हो जाता है और उसक जीवन से नतिक धारणाए निवल जाती हैं। 

यही स्थिति अध्यापरा की है और इसी कठिनाई से आज्वात हो रहे हैं 
स्यापारी तथा अन्य वर्गों ने लोग । सब-मे सव व्यजित बेच य हैं । एप ऐसा वृत्तचक्र 
घल रहा है जो सबका मोग होने से ही बदल सवता है। अगयथा जिधर मुह होगा 
उघर अनतिबता ही अनतिकता दियाई देगी। अनतिकता मे घेरे में 
व्यक्तिगत स्तर पर नैतियता पी बात असभव नहीं तो दुःसभव अवश्य है। 
विशिष्ट मनोबल वाले था से व्यक्तिया को अपवादस्वरूप मान लिया जाए 
तो अनैतिवता और नैतिव॒ता मे बीच वा यह सघष दीघजीयी जैसा भरतीत होता 


है। 

प्रशत- मानवीय यत्तब्यां मी सूचना में जीव हिसा को त्याज्य बताया गया 
है। हत्या पाप है, यहू बात पर हत्या तक ही सीमित है या आत्महत्या को भी 
पाप नी परिधि मे लिया जाता है? 

उत्तर-हिंसा न करने वे सदभ मे स्व या पर वी बोई भेद रेपा नही है। 
बयावि जीना या मरना बहुत अस्थाभाविक नही है। व्यक्ति स्वय मरे या दूसरे को 
मारे इसम विशेष अन्तर नही आता । अतर वी बात उद्भूत होती है भावनात्मक 
तीव्र आवेग वे आधार पर | आवेशयुकत प्रबत्ति आत्मघातक हो चाहे पर घातक, 
वह त्याज्य ही होती है। जहां हिसा वा नियेध किया गया है वहां 'नो आय दे 
नो पर दे इस भाषा मे स्व और पर दोना की ह॒त्यां का निषेध किया गया 
है। आवेगयुन्त मृत्युदोप है। इस दच्टि से आत्महत्या भी पर हत्या से कम 
नही है । 

प्रश्न--ध्यक्ति के सामने कुछ परिस्थितियां ऐसी उपस्थित हो जातो हैं 
जहा उसे आत्महत्या के लिए बाध्य होना पडता है। उस्त समय उसके मन 
मे नआवेश होता है और न निराशा । १२ अपने सयम और शील की रक्षा 
के लिए उसे प्राणां ता विसजन करना होता है । उस स्थिति को आप क्या मानते 
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हर 
उत्तर--स्यतित्र दिस परिर्विति में बौन सी प्रवत्ि गरता है, इसका कोई 
पूद निर्धारण नही होता । परिस्पिति गसी भी गयो ने हो, प्रवत्ति वे उदृष्य 
और साधन जो पवित्रता जे आयार पर ही उसे विहित या अविहितगहा जा 
समता है । उद्देश्य सही है और पद्धति गलत है तो वह क्रिया अनुमादमीय 
नही हो सती । जयाडि मैं साध्य और साधन, दाना गी शुद्धि मे विश्वास करता 
हू 
जिन परिस्पितिया मे ब्यतित गा सयमे स्थलित होता हो, उन परित्यितिया 
को निरस्त मरना बहुत जहूरी है। यदि ऐसा सभव मही हो तब शरीर छोडन 
वो बात सामने आती है । शरीर गा पोपक है भोजन। भोजन छांड दते से शरीर 
छूट जाता है । विवेगपूवक शरीर छाइन वी प्रक्रिया बा अनशन महा जाता है । 
अनशन विहिन है और भआाक्रोग या आवेश मे दिया गया आत्मपात अधिहित है। 
वास्तव मे लिठ्त जीवन या मृत्यु म भहित्ता के अनुरुस मत स्थिति रहती है, बह 
नाम्य है। हिसा दिसी भी सन्दभ मे गिसी वी हां, वह अध्यारम ने पर्यावरण से 
काम्थ नहीं हो सकती । 
प्रइव- ईसाई इस्लाम वदिव, जेंन आलि सभी धर्मों ने प्राणी को स्वतंत्रता 
दा अपिवार दिया है तथा तानाशाही, दासप्रथा आदि उन सभी स्थितियों पर 
प्रहार किया है, जो स्वतभ्तता का उपधात करती है। फिर भो गया कारण है कि 
रुग, जाति बे आधार पर समाज में विपमता पनप रही है २ 
उत्तर--वारण स्पष्ट है। स्वतत्रता बा अधिकार मात्र मायता के छूप में 
स्वीजृत है। जब तब विसी भी मा-यता वो व्यावहारिव रूप देव के लिए अभ्यास 
नहीं होता, तम तर जोवन से परिवततन सभव नहीं है। भगवान महावीर ने 
फ्ेवलज्ञात, दशन या भारित्र पर बल सही दिशा, डिन्‍्तु इन तीनो को सर्मागाति 
मे नायसिद्धि का रहस्य उदधाटित विया। जानने, देखते और क्रियान्वित्ति करते 
की सर्मावत योजवा मे ही उद्े सिद्धि का दशव हुआ। सम्यग्‌ दशन शञान- 
चारित्राणि मीक्षमाग “- इस सूत्र मं भी तीनो तत्त्वो को समुक्त रूप से मोक्ष पा 
पथ बताया गया है। इन सब बातो को जातता एक बात है और जीना एक 
बात है। 
बह बार हमारे सामने भी प्रश्त उपस्थित होता है कि घाभिक व्यक्ति व' 
जीवन भें धम कया नही आता ? आएगा भी बहू से ? जब तक व्यक्ति साम्प्रदायिक 
या आम्लावगत परम्पराओं को ओढे रहेगा, धार्मिक मान्यताओं को जातने मात्र 
से सन्तुष्ठ रहेगा, उसका जीवन घाविवता वा साथी नही हो सकेगा। धम जीवन 
का सद्ठी आचरण है। इस तथ्य को जीवन की प्रयोगशाल मे परीक्षित करने से 
ही विषमता दूर हो सकती है । 


१०९ अनतिकता की घूप अपुत्रत की छतरी 


प्रश्त--ठुछ लोग का अभिमत है कि प्राचोनवाल में नैतिकता का अथ था 
समाज के रीति रिवाजा मं अधविश्वास रखना, व्यक्तिगत सकत्प वी स्वतत्रता 
वा दमन करना, रूढियादी परम्पराओ को ईश्यरीय आटश मानना तथा समाजहित 
में व्यक्तिहित को विलीन कर दना । आधुनिक नतिवता का स्वरूप इससे भिन 
प्रकार का प्रतिधादित है। आपकी प्टि म नैतिकता वा प्रौनसा रूप प्रशस्त 
हूँ २ 

उत्तर--परम्परावादी नीतिया मे अआधविश्वास और दमन की बात चलती 
हऔर स्वतत्न थि तन म स्वतत्रता का अववाश रहता है। पर दा दोना नीतिया 
में एकान्तत स्थायित्व नहों है। जप दमय है, वहा कुठा पनपती है जौर जहा 
अध्यात्म शूय स्वतत्रता मिलती है, वहा उच्छ खलता बढती है। उच्छ खलता और 
कूठा टोनों असन्तुलन की परिणतिया हैं। सतुलित समाज वही हाता है जहा 
नियत्रण भी रहता है और स्वतत्रता भी मिलती है। तियत्रण मुक्त स्वतत्रता 
पाकर व्यक्ति अपना अहित न करे ऐसी सभावना बहुत कम है। पूण स्वतश्नता 
का अधिकार उसे है, जिसका विवेक जागत हो जाता है । 

इसी प्रकार रूढिवादी परम्परा और अधविश्वास का भी नैतिकता की 
दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है । फिर भी य समाज में पतपतत है, इसका समथन करन 
के पक्ष मे मैं नही हू। कितु यह भी ध्यान देने वी बात है कि रूढ़ तरम्पराओं को 
तोड़ने के साथ ही उच्छ खलता का बातावरण तैयार हाता है। मनावत्ति का 
उच्छ खल बनाने वी सामपग्री जुटाना भी अच्छी बात नह है । 

मैं एकान्तत परम्परा या स्वतत्नता वा पक्षधर नही हू । स्वतनता का अपना 
मृल्ण है और परम्पराओं का अपगा मूल्य है । व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के हितो 
को ध्यान म रखकर जागृत विवेक से जा तत्त्व स्वीकार किए जाते हैं वे ही 
नैतिक मूल्यों का स्थायित्व दे सकते है। नैतिक मूल्या को विवसित बरन के लिए 
उच्छ खलता और अथहीन परम्परावादिता के बीच का भाग प्रशस्त होन से ही 
स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। 


सुख और उथके हेतु 


प्श्च- कुछ लोगो का जभिमत है कि बार-बार वत्त-य की दुह्मइ देते सकोई भी 
व्यक्ति वतिक गहां हो सकता | मतिकता स्पत् स्पूत चतना है । स्वतन रूप ते 
मैतिश भावना का उदय हाने पर ही व्यवित सच्चरित्र बन समता है। एसी 
स्थिति मे नैतिक मूल्यों वी प्रतिप्या बे लिए चलने बाल अमियाना को कया 
उपयागिता है ? 

उत्तर--दइस प्रतियादन में सत्याश नहीं ह एसा नहीं वहा जा सक्ता। 
वयाकि बत्तव्य की दुह्ई दने मात्र से नैतिक प्रेतना जागत नहीं होती । नैतिकता 
का सम्प प्र है आतरिव चेतना स। जिस प्ररणा, प्रोत्माहन या प्रवतिस 
अनतर्चेतना का सपश नहीं होगा उसक प्रतिफलन मे नैतिकता को निष्पत्ति भी 
नहीं हो पाती । विन्तु इमका दूसरा पक्ष भी सत्य से परे पही है। जब तवा 
वतिकता के सबंध मे ज्ञान नही कराया जाएगा, तब तर' जाने का अवसर ही 
नहीं आएगा। विसी भी प्रश्निया न सम्यक्‌ अवबोध के बाद ही उसे जीवन 
व्यवहार म साया जा सकता है । बिता जवबाध किया था प्रष्ण हो वहां उठसा, 
इसलिए नैतिक मूल्या या कत्तव्यवाध वे जिए चलाए जाने वाले अभियाया वी 
साथक्ता को वकारा नही जा सकता 8 

जपणुव्रत प्रारम्भ स ही इस वात मे विश्वास करके चला है वि केवल 
आदोसनात्मक प्रवचि स नैतिवा चेतना वा जागरण नही हो सकता । अशुन्नत की 
सतिक्ता अध्यात्ममूतत नैतिकता है । जब तक जध्यात्म वा अनुभव और विकास 
नही हो 7 व्यक्ति ही मात में वतिक वही हां सकता । अध्यात्म चेतना से फ्तित 
नैतिकता ही शुद्ध और ध्यापत नतिकया है रस "प्टि से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता 
है कि नैतिक मुल्या की प्रत्थापना के लिए जो चभियान चलते हू और अध्या से 
साधना के योग से शूय रहकर चलत हू वे थोथे अभियान है। उनसे यधष्ट 
निष्पत्ति नही हा सकती । 

प्रबव-- अध्यात्म को आप विस शादावलि स परिभाषित करत है? 

उत्तर--आन्‍्तरिक चेतना जार जाग्रत करत वा अभ्यात्त अध्यात्म है। 


१०४ भर्नैतिकता को धूप अणुव्रत वी छतरी 





अनैतिकता या नेतिवता का प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरे स्तर मे व्यवित की 
घितन शवित विकसित हाती हू । वह दूसरे क प्रति हान वाल अपन व्यवहार को 
ओऔचित्य या अनौचित्य वी दृष्टि स दखता ह। दस दृष्टि स यह महा जा सकता 
है कि पाश्वात्य दाशनिकों द्वारा विश्लपित तीना तत्त्वा म तर्कात्मण चतना का 
सम्बंध नैतिक जीवन से है। उसी वे भाधार पर मनुष्य अपनी नतिक चेतना को 
जागत कर सकता है। 


सुद्ध और उसके हेतु. १०७ 


होगा । यदि व्यक्ति का अत करण निम्मल नहौ है तो व्यांवहारिक भूमिका पर 
भी उसके सामने कठिनाई उपस्थित हो जायगी । सैतिव ता की परिभाषा का जहा 
तक प्रश्न है, वह अपने आप में निश्चित है। आन्तरिक जागरण और दूसरों के 
प्रति समुचित व्यवहार नैतिकता की पहली वसौटी है! 
प्रश्द--स्थायी, अपरिवर्तित, स्वलक्ष्य और निरपेक्ष मूल्या की चर्चा मे 
परश्चिमीय दशन के विद्यात् दाशनिक प्लेटो ने चार सदृगुण बताये हैं--विवेब', 
साहस, सयम और “याय । भारतीय दृष्टि से नैतिक मूल्यों की व्याध्या की जाये 
तो इन चारो सदगुणों मे नैतिकता समग्र रूप से समाहित हो जाती है या उसवः 
मूल्य अवशेष भी रह जात हैं? 
उत्तर-->्लेटो ने जिन सदगुणों का उल्लेख किया है, वे नतिक मुत्यों के भय 
तो हैं पर उनका नतिकता के साथ नितान्त अनुबाध नही है । विवेक और सयम ये 
दो तत्त्व ऐसे हैं जो नतिक्ता से भनुबधित हैं | साहस और “याय के सदभ में यह 
बात लागू नही होती, क्याकि इनका प्रयोग अनैतिक्ता के लिए भी क्या जाता 
है। नैतिकता साहस की फलश्रुति है तो अनैतिक्ता भी साहस के बिना नहीं की 
जा सकती । कमजोर व्यवित अनैतिक कम करने म॑ भी कमजोर ही रहता है। 
इसलिए इन तत्वों में एकातत नैतिकता का समावेश ही हो सकता । 
भारतीय चिंतन के अनुसार नैतिकता को परिभाषित करने वाला एक तत्त्व 
है करुणा। करुणा का अयथ है करता का अभाव | जहा क्रूरता विलीन हो जाती है, 
व्यक्ति दूसरे के प्रति असद्‌ व्यवहार नही कर सकता । उदाहरण के लिए किसी 
व्यक्ति के पास किसी ने अपनी घरोहर रखी वह उसे लौोटाता है इसको घम 
मानना जरूरी नही है पर नैतिक व्यवहार वी सीमा मे यह रहेगा ही। धरोहर 
को चुराने या हजम करने की चेतना पाप है अनतिक है। यह भावना तभी सुदृढ़ 
हो सकती है, जब व्यक्षित के अन्त'करण से करता के भाव समाप्त हो जाते हैं । 
प्रबन--प्लेटो ने जिन सदुगुणी की चर्चा की है अरस्तू ने उसको अपनी 
सहमति देते हुए मनुष्य की आत्मा के तीन अगर स्वीकार किये हैं--वनस्पति- 
भावात्मक, पशु भावात्मक, तर्कात्मक । आपके अभिमत से इन अगो का नैतिक 
जीवन के साथ क्या सबध है ? 
उत्तर--मेरी दृष्टि से ये चेतना के तीन स्तर हैं। भ्रथम स्तर की चेतना 
घनस्पति भावात्मक होती है। इस चेतना में सदेदन होता है, पर ज्ञान नहीं 
होता । दूसरे स्तर की चेतना पशु भावात्मक है। इसमे कुछ सवेदन और दुछ 
ज्ञाम होता है और तीसरे स्तर की चेतना तकत्मक है । यह मानवीय चेतना है। 
इसमे ज्ञान मुख्य होता है और सवेदत गौण हो जाता है । क्योकि तक के साथ 
सवेदन टिकता नही । इन तीनो स्तरो मे नैत्तिक विकास के अनुकूल स्तर तीसरा 
है । नैतिक विकास बौद्धिक विकास के साथ जुडा है। इसलिए प्रथम स्तरों मे 


१०६ अनैतिकता की धूप अणुव्रत दी छतरी 


अनैतिकता या नैतिकता का प्रश्न ही नही उठता। तीसरे स्तर में व्यक्षित की 
खचितन शवित विः सित होती है। बह दूसर के प्रति हान वाल अपन व्यवहार को 
ओऔचित्य या अनौचित्य की दप्टि स दखता ह। इस दप्टि स यह ऋहा जा सकता 
है कि पाश्चात्य दाशनिका द्वारा विश्लेषित तीना तत्त्वा मं तर्वा मवा चेतना था 
सम्बंध नतिक जीवन से हूं। उसो के आधार पर मनुष्य अपनी नतिक चेतना को 
जागृत कर सकता है। 


सुख और उसके हेतु. १०७ 


दड और बनैँविकता 


प्रशच-- कुछ लोगा का अभिमत है वि भारतीय बध्यात्मवादिया ने मौक्ष पुर्पाष 
पर आवश्यक ता से अधिर' बल दिया । उहाने मोक्ष का साधन बताया एकमात्र 
निवत्ति माग | । इसके साथ ही उ'होंके भौतिक तथा व्यावहारिक सूल्यां का 
इतना तिरस्वार क्या कि भारतीय दष्टिकोष में एक सीमा तक निराशाबाह 
उत्प'त हो गणण । क्या यह सही है ? मदि आध्यात्मिक दप्टिकोण व्यवहार क॑ प्रति 
निराशा उत्पन बरता है तो सामाय लाक गोवन में उसका क्या उपयोग है ? 

उत्तर--इस प्रश्त कया समाधान सापेक्ष दृष्टिकोण है। ऐक्ातिक आग्रह 
किसी भी बात का हो, वह विदिशा को जम देता है। श्रप्ठ प्रक्रिया का प्रश्नार 
करने वाले उस पर इतना बल दत हैं कि सीमा वा अतित्रम हू जाता है। इससे 
दो स्थितिया निष्पन हो जाती है--बुछ व्यक्तित अन्य सब प्रक्रियाओं को गौण 
कर एक ही प्रक्रिया के पीछे पड जाते हैं जिससे वे आय प्रकियाओ से समावित 
लाभ को प्राप्त नही कर पाते । कुछ व्यवित यह साचत हैं दि इस बात पद इतना 
अधिक बल दिया जाता है, इसका कारण इसम कोई सार नही है। अगपा इसे 
गुणात्मव परिणाम को देखकर लोग स्वय इसे अपनात । इस प्रकार सोचकर वे 
उससे दूर हो जाते हैं) 

आऊतिक चिक्तता एक मच्छी चिकित्सा पद्धति हू! पर प्राष्ट दिद' चिकित्सका 
में इस पर अधिक बल हो नही दिया दूसरी पद्धतियों को अपूण और दांपपृण 
ठहूरा द्विया । इससे एक्ान्तिक भामह पतपता है । इस ऐका तवता को सापक्षवाद 
के दिन्दु पर ही दूर किया जा सकता है? 

मोदर है सदम मे भी ापेक्षवाद का आश्रय लेना होगा बायधा मांक्षवादी 
ऐकपए तक घारणाएं व्यक्त को ध्यन्त कर सकती हैं। मो का भी एकात भाग्रह 
सही हाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यांत म रखकर ही किसी अनुभवी विद्वान ने 
कर 'ोक्षे भवे च सवव नित्पहोी मुनिसत्तम 
झबर मुनि वह हांता है जा मोक्ष और सतार दोनो के अति विस्यृद् होता 
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है । ससार और मोक्ष दो घिन तत्व है वि तु इन दोनों के प्रति निस्पृहता में 
भाक्ष वी परिपृणता पर एक प्रश्नचिन्न खडा हो जाता है। क्योविः मोक्ष भी 
सापेक्ष है और ससार भी सावेक्ष है। सापेक्षता की बात छोड दी जाये तो मोक्ष को 
समझता ही कठिन हो जायेगा । 
अध्यात्म जीवन का प्रडृष्ट मूल्य है, पर इसकी मूह्यवत्ता भी सापेक्ष है। 
जीवन निर्वाह बी दिशा में इसका क्या उपयोग हो सकता है २ वेदान्त परम सत्य 
पो निरपेत मानता है, पर सापेक्षवादी दृष्टिकोण से कोई भी सत्य निरपेक्ष नहीं 
है। मोक्ष भी कीई निरपेक्ष तत्त्व नही है। वह जीवन की प्रक्रिया है और इसी 
जीवन में घटित होती है। उसका चरम बिन्दु मोक्ष है। यदि आदि और 
मध्यवर्ती विद्ुओ वी अपक्षा न रखी जाये तो मोक्ष की दात समझ्न में ही नहीं 
भआ सकती । 
ससार को सत्य न मानकर केवल मोक्ष को ही यथाय मानने से निराशा 
उत्पन्न होती है। जहा ससार और मोक्ष दोनो का सापेक्ष मूल्य हो वहा न तो 
निराशा वा खतरा है और + एक्न्‍्त निवृत्ति माग से होने वाली अवमण्यता की 
आधा है । वैसे निवृत्ति और प्रवत्ति का सापेक्ष मूल्य हर परिस्थिति है। जीवन 
के लिए प्रवत्ति जितनी आवश्यक है नियत्ति भी उससे कम आवश्यक नही है। 
इसलिए इस भ्रम को तोड देना चाहिए कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण व्यवहार के 
प्रति निराशा उत्पन्न वरता है । जन-साधारण के जीवन को उन्नत बनाने के 
लिए अध्यात्म का जो मूल्य है, वह उसके सम्यग्‌ उपयोग से ही समझ में आ 
सकता है। 
प्रशन--मनुष्य दु ख से दूर रहना चाहता है और सुख पाना चाहता है। 
केवल चाह वे आधार पर वह न तो दु ख को दूर कर सकता है भर न सुख पा 
सकता है। ऐसी स्थिति म॑ ऐसे कौन से नैतिक मूल्य हैं जिनका अनुसरण बर 
व्यवित सुखपुवक जी सवता है २ 
उत्तर--सुख भौर दु ख का स्रष्टा व्यक्षित स्वय है। फिर भी चाह मात्र से 
वह न तो सुख पा सकता है और न दुख दूर कर सकता है। क्योकि चाह के 
अनुरुप क्रिया का पथ स्वीकार करने से ईप्सित की प्राप्ति होती है। किसी व्यक्ति 
की आख में पीडा हो और वह दवा का प्रयोग पीठ पर करे तो उसकी आख ठीव' 
नहीं हो सकती । इसी प्रकार सुखपणा रत व्यक्ति तभी दुख से मुक्त हो सकता है 
जव वह दु खद परिणाम लाने वाली परिस्थितियां का निर्माण न करे । 
मेरे अभिमत से दुख का सबसे बडा हेतु है--आकाक्षाओं दा विस्तार। 
मनुष्य अपनी आवश्यक्ता पूरी कर सकता है किन्तु असीम आकाक्षाओं की पूर्ति 
ससार की कोई भी शक्ति नही कर सकक्‍ती। अपूण इच्छा मनुष्य को दुख देती 
है । इसी प्रकार पूण इच्छा भी व्यक्ति को दु ख की ओर अग्रसर_करती है। फिर 
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सौ रुपय पान वी पराह हजार मे परिणत हाती है हजार वी कामना लाएा गौ 
परित्रमा बरती है और समूच सार वा वैभव हस्तगत हो जाए ता भी बह 
परिक्रमा नही छटती | 
अमरीका के एप सम्प न ब्यक्तित एण्ड, कार्नेगी ने मरते समय दस अरव की 
सम्पत्ति अपने पीछ छाडी । मृत्यु घर तीन दिन पूद उस्व एक मित्र ने उससे 
पृछा--अरबा की सम्पत्ति वा सग्रह व र अब तो तुम तृप्त हो गये हो * तुम 
क्तिने सुखी हो आज ! यह बात सुन वह रुआसा हाकर बाला--'मित्र ! तृप्ति 
और सुख भी वात बहा ? मरे पास वेवल दस अरब की सम्पत्ति है। मैं अब पूरी 
तरह थब चुबा हू। अपनी इच्छा पूरी वरने मे मैं अस्मप हू। भयाति मेरा 
इरादा सौ अरम की सम्पत्ति सम्रह बरने वा था। 
एक एण्ड, वानेंगी गया, लाखो-व राडो व्यक्ति ऐस हैं जो सब प्रदागर की 
सम्पन्नता के बावजूद विषपन्‍न हैं। ऐस व्यक्ति कभी सुद्दी नहीं हो सबते। 
सुखापलब्धि के लिए सबसे सरल नतिक मूल्य है बिलासबहुल वृत्ति और कृत्रिम 
अपेक्षाआं से ऊपर उठकर बतमान में जान और सन्तुप्द रहने की वृत्तिका 
विकास 
प्रश्न--जिप्त घुग मे अनतिष या दुराचारी व्यक्तिया का बहुमत हो और 
कुछ व्यवित सदाचारी रहना चाहते हु कया ये अल्पम्रस्यक सदाचारी व्यक्ति 
मैंतिक क्रान्ति कर सकते है ? 
उत्तर-- क्रान्ति क॑ सत्दभ में प्रश्न सख्या का नहां, मनोबल क्य है। बडी 
सख्या में व्यक्ति नैतिक हो तो फिर नैतिक क्राति की आवश्यकता ही पही रहती । 
अ्राति हमेशा अत्पसख्यक ही करते हैं। क्राति की अपेक्षा तभी होती है जब 
अधिकाश व्यक्तित एक प्रवाह मे बह रहे हैं और कुछ व्यक्तियों को उसमे औषित्य 
की प्रतीति न हो । वे उमर ऋवाह को जा माड दना चाहते हैं, उसस बहुसस्यक सोग 
सहमत नही हात । उसी समय अल्पसख्यक लोगो का मवोबल दुबल हो तो वे 
अपने सब्ष्य से हट जाते हैं और क्रांति की बात पीछे छूट जाती है। किउु दुंढ 
मनोबल वाले व्यगित हर कठित परिस्थिति में जूझत हुए क्राति के स्वप्न को 
साकार करने मे सफ्ल हो जाते हैं । 
अ्रदन--इन सहसाब्दियों मे ऐसे कौन-से युग हुए हैं, जिनको नैतिक क्ाति 
का सवाहक माना जा सकता है? 
उत्तर--भगवान महावीर और बुद्ध का युग क्रात चेतना का युग रहा है। 
उस समय सामाजिक अधविश्वासो और अवतिकता के विरोध में इन महापुरुषा 
मे आवाज उठायी, जा एक सीमा तक काफी सफ़्ल रही। इसने जमन्जन वी 
चेतना बी झक्झोरा मौर समाज मे तये यूल्यो की प्रस्थापना हुई ! सतिक ऋति 
की यह घास गुप्तकास तक चलती रही । सम्राट अशोक के समय तक इसमे 
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समय समय पर नये उमेष आते रह । उसके बाद इसके ह्वास वा काल प्रारम्भ 
हो जाता है। हास वे प्रमुख कारण थे--आपसी सघप, विदंशी आक्रमण और 
पराघधीनता । अब भारतवष पराधीनता के शिकर्जों से मुक्त है। विटेशी आक्रमण 
की परम्परा भी समाप्त हो गयी है, पर पारस्परिव सधप वी स्थिति में सुधार 

ही है। नतिक क्रांति की आज भी उतनी ही अपेक्षा और अववाश है | सब 
नतिक शक्तिया मिलकर वाम करें तो युग चेतना के निर्माण का नया अध्याय 
खूल सवता है । 
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दड-सहिता कब स्से ? 


प्रर]+-सामाजिक या नतिक नियमा का उल्लधन करने वाला व्यक्ति दडभीय 
हांता है। अपत अपराध वे परिशोधन हेतु व्यवित स्वयं दड स्वीग्रार कर यह 
चतिबता है। पर विसी अपराधी को बतात दड देना अनै तिवता नहीं है क्या २ 

उत्तर--नतिकता वे दो रूप हैं--भाध्यात्मिर और ध्यावहारिक । अध्यात्म 
के स्तर पर फलित हान वाली नतिकता यही ह कि व्यक्ति बातमप्रेरणा से प्रेरित 
हावर अपने अपराध को स्वीकार वरे ओर उमका प्रायश्चित बहुत बर। पर 
शज्य-ब्यवस्था में ड देना भी पडता है / यह ब्यवह्यर वा घरातल है। इसके 
प्ाय अध्याम का ऐक्या तब अनुवघ नही होता, फिर भी इसको अनतिव नहीं 
इहा जा सबता । क्योकि नै तिकता का व्यवहार पते भी समाज द्वारा सम्मत है। 

प्रमन--प्राधोन वाल से हो मनुष्य 'याय तथा दड़ वे भय से नतिकता का 
विकास करता आया है। एक समय था जब सामाजिव बहिप्कार भी मद्युदड से 
अधिक भयप्रद था । कितु अब सामाजिक बाधन छुलकर तोडे जा रह हैं। सम्भव 
है सामाजिक वजनाओं का अतित्रमण वरव वे पीछ यह भावना रही हा कि 
नतिक विकास भय और दड के द्वारा नही हु सकता । क्या यह चिन्तव सही हे ? 
वततिक मूत्यों वी प्रस्तावना में भय और दढ का कोई स्थान है या वही २ 

उत्तर--इस तथ्य को भी निश्चय और व्यवहार, इन दांतों दष्टियों स॑ 
ममझना होगा । नैतिक मूल्य! की प्रतिष्ठा मे भय और दड़ का अपना मूल्य है यह 
व्यावहारिक दृष्टि है। अध्यात्म 4 क्षत्र म भव कौर दड को कोई स्थान नही है । 
जहा भय है वहा अध्यपरम वा स्पश् भी नहीं है। 'भय बिनु धीति न होइ'--यह 
भी एवं सिद्धात है, किन्तु यह सामाय बैसना वाले लोगो के लिए है, जो 
व्यवहार व धरातल पर चलते है! व्यवहार से ऊपर उठने के बाद नतिकता 
अन्त स्रावी हां जाती है। सात तुलसीदासजी मे भय को अपनी सहमति दते हुए 
लिखा है--- 

हर डर ग्रुरु डर ग्राव डर, 
डर वबरणी में साराय 
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तुलसी! डरे सो ऊबरे, 
गाफ्ति सावे॑ मार॥ा 
मेरे अभिमत से यह वात सामा य चेतना के लोगो व लिए कही गयी है। 
प्रबुद्ध और विशिष्ट व्यक्ति किसी भी तथ्य को स्वीकार करत हैं, उसे सिद्धात के 
आधार पर ही स्वीवार वरते हैं । 
मानव चेतना के अनेक स्‍्टर है। जिन लोगा वी चेतना जागत नही है वे 
एक दृष्टि से बच्चों की श्रेणी मआ जात हैं। उनकी चेतना स्वाथ चेतना होती 
है । स्वाथ चेतना म अध्यात्म वा समावेश होता नहीं। इसलिए भय और 
प्रलोभन के द्वारा उनकी दिशा वदली जाती है। जहा स्वार्थातीत चेतना वा 
जागरण हो जाता है, वहा भय और प्रलोभन स्वय समाप्त हो जाते हैं। 
बानून बनते हैं उतम जागत और सुप्त चेतना के आधार पर कोई विभाजन 
नहीं होता | सब कानून सभी नागरिवा पर समान रूप स लागू हते हैं। इसमे 
अच्छे लोगो के सामते कठिनाई भी उपस्थित हांती है | अध्यात्म वे' क्षेत्र म जितने 
नियम हैं उममे विशेष अपवाद भी हैं। अमुक॒ नियम अमुव प्रकार वी परिस्थिति 
में माय है, पर परिस्थितिया बदलने क बाद वह इृताथ हो जाताहै। जो 
व्यक्ति साधन नी ऊची भूमिवा पर आरोहण कर कल्पातीत बन जात हैं उनके 
लिए किसी विधान की अपेक्षा ही नहीं रहती । भय और प्रलोभन भी रामय, 
स्थिति और चेनना-स्तर सापेक्ष हैं। 
प्रश्न--अरबन के अनुसार विधान की सकीणता वरुणा और बुद्धिमत्ता दोनो 
का लोप कर देती है। विधान अनेक मानवीय मूल्या वी अवहेलना करता है और 
जिन मूल्यों को पकडता है ८ह इतनी दढता से पवडता है कि वे स्वयं घरमरा 
उठते हैं। इस अभिप्राय से यह प्रमाणित होता है कि विधान व्यवहार निरपेक्ष 
प्रक्रिया है। कया इसकी मानव जीवन में कोई उपयोगिता है ? वधानिक न्याय का 
नतिक “याय के साथ क्या सम्बंध है? 
उत्तर--विघानों मे रहने वाली सवीणता की ओर मैंने पहले से ही सकेत 
बर दिया है।जिस विधान मे द्रव्य, क्षेत्र, काल औौर भाव की बोई विवक्षा नही 
रहती, वह निरपेक्ष विधान होता है। जो विधान परिवतनशील परिस्थितियो 
और चेतना, स्तरो के त्ारतम्य को उपक्षित छोडक्र चलता है उसस करुणा का 
लोप तो होता ही है । करुणा को अवहलता सर्वाधिक महत्त्वपूण मजवीय मूल्य वी 
अवहेलना है इसलिए विधान व्यवस्था पर लग प्रश्नचिह्ल को विराम दना सरल 
काम नहीं है। 
अब रहा प्रश्न नैतिक “याय और वैधानिक “याय वा । विधान मात्र विधान 
है। इनको नतिकता के साथ जोडने की बात जितनो महत्त्वपूण है, उतनी ही जटिल 
है । एक “यायाघीश किमी घटना को अपनी आखो से देखता है। वह जातता है 


दड सहिता कब से २? ११३ 


कि इस प्रकरण में सच्चा अपराधी कौन है? पितु अपने शान और अतुभद ने 
आधार पर बहू कोई निणय नही द सकता ) उसे निणय का आधार बतत है-- 
गवाह । ययाहू सबल है तो एश झूठा आदमी माय पा सेता है सौर सच्चा 
आदमी गयवाहा के अभाव मे आये मयता रह जाता है । यदि "यागाधीश प्रत्यक्ष 
दृष्ट बात के आधार पर याव देता है तो उत्त वर यक्षपात का आरोप भी 
लगाणा जाता है ६ इसलिए दधानिव याय में बानून दी मर्यादा और मायता के 
आधार पर ही काम होता है 
उत्तम प्रद्रज्या स्थान के लिए उद्यत तम्रि राजपि के सामने ब्राह्मण ने' रूप म 
उपस्थित देवेद न राजपि को सम्बोधित बर बहा--- 
हु क्षत्रिय | तुम मिथिला वे स्वामी हो । अपने अधीनस्थ सोगा का सुरक्षा 
का आश्वासन देना प्रशासव' वा पहला बम है। तुम्हारे प्रजाजन चोरो, सलुटेरी 
बटमारों और गिरहरत। से परेशान हैं । तुम पहले इनका निग्रह करो । 8 है दड 
दा अपनी भजा रो आश्वस्त करो । उसके बाद सिश्चिन्त होकर प्रव्ज्या स्वीरपर 
करता । 
दवेद्व वी बात सुनवर नमि राजवि मौत नटो रह सके । ये एव सत्य का 
छजागर करते हुए बोले -- 
असइई तु मधुम्सहि, 
मिच्छा दडा पजुजई। 
अवारिणोज्न्य बज्ञति, 
मुच्चई व)रआ जणा 
मनुष्य द्वारा अनेक वार मिध्या”ड का प्रयोग किया जाता है । अपराध नहीं 
शरन चाल यहा पके जात हैं और अपराध करने वाला छूट जाता है। अपराधी 
व्यक्ति यदि चतुर है तो वहू अपराध करने पर भी पकड़ मे नही आता । पकड में भाव 
पर भी उसके अपराध वा प्रमाणित किए बिता उसे ददित नही किया जा सकता । 
इसभा अथ मह हुआ कि हंड अपराध का नही अपराध के प्रमाणित होने का है 
एव निरफ्राध व्यवित लपनद ऊपर लगाय सये आरोप) को निरस्त करने मे असमंष 
है तो वह वातृत वी गिरफ्त में आ जायेगा और झूठे पर सबल गवाहा क द्वारा 
अपने पक्ष को पुष्ट कर अपराबों “प्रक्ति साफ पराफ बच जायेगा। 
उक्त तेष्या के आधार पर यह बात स्पष्ट हाती है कि बधानिक न्याय वे 
साथ नैतिक “याय का सीधा काई सम्बंध नही है | याय की प्रक्रिया से गुजरने 
बाला 'यायाधीश अपनी स्वय की प्रामाणिक्ता के साथ ठोपत अनुकूल सामग्री पा 
लेता है तो अरमतिक या अप्रामाणिक तथ्यों के विरुद्ध तिणय दे सकता है, बसे 
न्यायालय मे परिवेश से अध्यात्म चेतना का जाग्रण बहुत जरूरी है। क्योकि इसी 
के द्वारा जनता को नैतिव याय मिल सकता है। 


११४ अनैंतिकता वी घूप अणुब्रत भी छतरी 


अपशध का उत्स मन यथा नाडी-शसब्थान 


प्रइन--नोति का एक सूत्र है--'शठ शाद्य समाचरत्'। जो व्यवित हमारे प्रति 
शठता का व्यवहार वरता है, उसे प्रतिदान मे वैसा ही व्यवहार मिलना चाहिए । 
एबं व्यक्ति हमारा बुरा वरता है और हम उसको भलाई करते रह, यह 
बुद्धिमत्ता नही है। इस सम्बंध मे आपने क्‍या विचार है ? 

उत्तर-- शठे शाठय समाचरेत' यह धमनीति का नही, राजनीति वा सूत्र 
है । इस सूत की क्रियाविति मे मानयीय मूल्या का अध पतन हाता है। बेर की 
परम्परा बढती है और मानस सक्लिप्ट रहता है। 'अत्यि सत्य परेषपर नत्थि 
अरात्य परेणपर'--शस्त्र उत्तरोत्तर तीर्ण होता है । अशस्त्र उत्तरोत्तर ताश्थ नही 
दहता--ब्रह एक रूप होता है। द्वेप, धणा, त्रोध आर्ि शस्त्र ह। मत्री, क्षमा, 
बधुता आदि अशस्त्र हैं। शस्त्र मं बिपमता हाती हे उत्कप अपकप हुता 
है । किसी के प्रति द्वेप वी मात्रा अधिक होती है और किसी के प्रति व । पर 
अशस्त में समता होती है। मैत्री मे तीद्रता या मादता नहीं होती। मंत्री 
मेत्री है। वह किसी क॑ प्रति हो, अपने आप में परिपृूण हाथी । इसलिए बुरा करने 
वाने के प्रति भी अभिष्ट का सबल्प अच्छा नहों हो सकता । 

अब रहा प्रश्न शठता के प्रतिकार का। मेरे अभिमत रा हर परिस्थिति का 
प्रतिकार शठता ही नहीं है । अहिसा से ऋत्याशील <4तित इसका प्रतिकार 
अहिसात्मक पद्धति से करते हैं। गराधीजी का 'सविनय अवज्ञा आदोलन' अधहिसा 
थी पृष्ठभूमि पर ही खडा हुआ था। यह एक प्रवर से नैतिक दवाव था । नप्तिक 
दबाव जितना कायकर होता है, उतना दूसरा हो ही नही सकता । एक निह॒त्या 
आदमी नैतिकता के बल पूर बहुत बडे साम्राज्य को स्वायत्त कर सकता है। किन्तु 
इसके पीछे श्रवल आत्मबल की अपेक्षा रहती है। आत्मवल जागत न हो तो व्यक्ति 
कुछ भी नहीं बर सकता | सबल आत्मवल की स्थिति स उपकरण सामग्री का 
अभाव भी अकिब्चित्कर बन जाता है। भतीत मं घढिन घटवाआं क आधार 
पर इस सत्य को निविवाद रूप से स्वीकार क्या जा सकता है कि शे 
शाठय समाचरेत्‌' दी नीति समाधान नहीं है, प्रत्युत इससे नयो समस्याएं उभरती 
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हैं । 
मात-.ा ब्य 

है वह भी चयाय 

कि अपराध 


स्ह्े श्र 9 करन वाले को द्ड मिलना ४ वा स्वाभाविक ही सेवा ॥; 
स्व्य जपका 
हे है भाहि के 


प्रक्रिया से राज्य-कोप वी वद्धि करना राजनीति का सूत्र है। नतिव मूल्यों मं हृदय 
परिवतन वी बात आती है। लात आरोपित दड के पास व्यक्ति सुधार की 
अनिवाय प्रक्रिया नहीं है। इसलिए इसवा समाज और राज्य व्यवस्था का अगर 
मानना ही उचित प्रतीत होता है। 
प्रश्य--जो व्यवित समाज व्यवस्था या राज्य व्यवस्था का अतिक्रमण बरता 
है, विधान के प्रतिकूल आचरण करता है, वह दडनीय टाता है। दड सहिंता के 
अनुसार दंड के मुख्य तीन सिद्धात हैं--१ निरोधरात्मक, २ प्रशिक्षणात्मक, 
३ प्रतिशोधात्मव। 
इसमे कौन सा सिद्धात अधिव ए7पागी हो सबता है तथा क्सि सिद्धान्त को 
विशेष रूप से जियारिवित जिया जाता है ? 
जउत्तर--राजवीय स्तर पर जिस दड़ सहिता वा निर्माण हुआ है, उसम 
प्रतिशाघ की बात मुख्य नही हा सकती । वयारि प्रतिशाघ वी भावना स निभित 
कोई भी विधान सम्मत नही होता प्रशिक्षणात्मक प्रक्रिया का प्रयोजन है-- 
व्यक्ति वा सुधार । यद्यपि वतनान बारागह्य म सुधारवादी दृष्टिकोण को 
अपनाया जा रहा है। अपराधी को रचनात्मक प्रवृत्तियो स जोडकर उसका 
दृष्टिकोण बदलने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी विधि विधान क निर्माण 
में प्रशिषण या सुधार की बात भी गौण हो जाती है। मिराध या राक्थाम की 
प्रक्रिया अधिक सत्रिय प्रतीत हातो है। एक व्यक्ति को दडित करन से दुसरे 
व्यवित के मनम यह भाव जागृत होता है वि अमुक व्यवित न एसी गलती वी 
इसलिए उसे दड़ भागना पड रहा है।सभावित दड स अपना बचाव वरने के 
लिए वह अपनी गलत प्रवत्तिया पर नियत्रण कर सकता है। विःतु दड के भय से 
जो 'निरोध होता है और स्वभाव परिवतन के स्तर पर जा निरोध घटित हूता है, 
इन दोनो मे बडा अन्तर है। 
उपयोगिता वी दप्टि सयदि दखा जाय ता निरोध और प्रतिशाध दानो 
प्रक्रियाओं से अधिक प्रशस्त प्रक्रिया सुधारवादी है । व्यवित के मानस को प्रशिक्षित 
कर, उसे अपराधा के दुष्परिणाम की अवगति दकर मात्र सुधार वी भावना से 
होने वाला चितन महत्त्वपूण है। 
प्रश्त--दड-सहिता कब से चली आ रही है? 
उत्तर-जय स॑ मनुष्य न समूह चेतना क स्तर पर जीना स्वीकार क्या, 
व्यक्तिगत जीवन का समूहीकरण हुआ तब से ही यह क्रम चला आ रहा है । जन 
परम्परा के अनुसार प्राचीन दडनी ति मे हावार, माकार और घिककार अर्थात हा 
तुमने यह क्या क्या ? यह गलत काम मत करा और घिक्कार है तुम्हे, जो 
ऐसा गलत काम करत हो--यही दड व्यवस्था थी । मनुस्मृति, शुक्रनीति, कौटिल्य 
अयेशास्त्र आदि अनेक राजनीतिशास्त्र प्राचीन दड परम्परा के अवबोधक हैं। इन 
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मैबबा एक हो उद्दश्य चा-- मास्य याय सा प्रवतताम्‌ । बडा मत्स्य छोटे 
मत्स्य को ने सताय, सबत व्यक्त दुबल ध्यक्ित दा व्यधित न बरे । 'दड सुप्तपृ 
जागति---सबके सोने पर भी दड जागत रहता है ) दश्विद्ीन राज्य का कोई 
अत्तित्व नही रहता । इत्त दप्टि से मह ता म्पप्ट है कि दड-व्यवस्था चहुत प्राचीन है 
किन्तु उसमे क्रमिव' विवास होता रहा है। प्रारम्भिव दड-व्यवस्था बहुत मदु थी। 
हजारा बप पूर थी दड़ व्यवस्था अत्यात बुर थी। जँस-जैंस एय्सत्र शासन 

पद्वठि प्रदल होतो है, दढ वे साथ एक्पक्षीय दव्टिवाण जुड़ जात हैं। लार- 
चेतना प्रबुद्ध टोती है तब उसम पुन परिदतन हान लगता है। इस पवार उनते 
और अवनत दड-व्यवस्था मं तत्कालीन राजन तिक और सामाजिक प्रिस्यितिषो 
वा भी बड़ा योग होता है । 


१६८. अनैतिक्ता की धूप अणुष्रत की छतरी 


आहत्गहल्या ऑऔश्अनशन 


प्रइन--दढ-सहिता मे अमुव अमर अपराधों वे लिए मृत्यु दड का विधान है। 
आपने अभिमत से दड वी प्रक्रिया म सुधारवादी दष्टिकाण को महृत्त्वपूण बताया 
गया। झिन्‍्तु मृत्यु इड पाते वाला व्यकित जब स्वय ही समाप्त हो जाता है, 
तब सुधार का अववाश ही कहा रहता है ? ऐसी स्थिति मे कया मत्यु दड को 
सगत माना जा रावता है ? 

उत्तर- पिछले प्रवरण म॒ दड वे' तीन सिद्धाता वी चर्चा चली, उनम मत्यु 
दड़ का प्रयोग अपराध वी रोकथाम की "ष्टि से क्या जाता है, ऐसा प्रतीत होता 
है। यद्यपि आध्यात्मिव' मूल्य किसी भो स्थिति म॑ मृध्यु दड या अपनी स्वीकृति 
नही देता । बयोवि अध्यात्म वा प्रयोग चेतना के स्तर पर होता है, मत्यु दड की 
परम्परा नयी नही है। आगमकाल में भी अमुक प्रकार के अपराधी को मत्यु दड 
दिया जाता था। थाता सूत्र के अनुसार अपराधी व्यक्त वे हाथ पाव और मुह 
बाला कर उसे गधे पर चटाकर नगर के मुझुय मार्गों म घुमाया जाता था और 
यह उदघोषणा की जाती थी कि इस व्यक्ति यो दडित करने म राजा, सचिव 
आदि काई दोषी नही है। इसका अपना आचरण दूपित है, इसलिए इसकी ऐसी 
स्थिति हो रही है। यदि यह बुझा आचरण नही करता तो इसकी भत्सना मही 
की जाती । 

अपराधी के प्रति अप्रिय व्यवहार और इसके अनतर उसे आजीवन 
कारावास या मृत्यु-दड भोगत दूसरे लोगो को देख मन पर सहज ही एक दूसरी 
प्रतिक्रिया होती है। सम्राज़ या राज्य विरुद आचरण करने से हमारी भी यही 
दशा होगी, इस कल्पना मात्र से उनके शरीर म कम्पन हाने लगता है । शरीर 
का कम्पन मन और आत्मा को प्रकम्पित कर देता है और कई व्यक्ति बुराई 
मे करने का सकत्प स्वीकार कर लेते हैं। आधुनिक वज्ञानिक अनुस-घान न्ने 
प्रमाणित किया हे कि दृढ़ सकल्य मानसिक शक्ति को प्रबल बनाता है जो 
व्यक्ति के साहस, धय, सतुलन, क्षमा आदि मानसिक शक्तियां को विकसित 
कर सकता है । वतमान मे ज़नमत मृत्यु दड के विरोध म प्रवल होता जा रहा 
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है । 
प्रशत--आध्यात्मिक मुत्या वे सदभ म मृत्यु दड़ का १ई औचित्य नहीं है। 
इसी प्रवार वहां आत्महत्या वो भी उपादेय नहीं माता गया है । फिर भी जन 
घम में अनशन मो महत्त्वपूण स्थान प्राप्त है। आत्महत्या और अनशन में क्या 
अलवर है ? एवं व्यवित सामाजिक, आधविक और पारिवारिक परिस्यितिया से 
सन्म्त होकर मृत्यु का वरण करता है दुस्तरा व्यक्ति स्वाह्च्प हे निराश हो 
तपस्मा कर मृत्यु को आमश्रित करता है और तीसरा व्यक्ति स्वस्थ शरीर मे भी 
सलेखना कर अनशन वर सेता है। इन सब स्थितियां पर आपको कया टिप्पणी 
है? 
उत्तर--आत्महत्या और अनशव--ये दोना भिन परित्तपितिया हैं। इनम 
सबसे बड़ा अ'तर है, उद्दश्य की विशुद्धि का । जो व्यक्ति परिस्थिति से सम्रस्त 
होकर मरन वी बात सोचता है उत्ती परिणामधारा सवित्रष्ट हो जाती है। 
वह आताप्यान वी प्रक्रिया स युजरता है। उसका विषय औौर क्रियावयन भावेश 
वी स्थिति से हाता है। अनशन और आत्महत्या वे नियामवः तत्त्व भिन मिले 
हैं। आत्महत्या ने नियायवः तत्त्व हैं--सक्षिप्प आदेश और आतध्यान | अनशन 
के नियामक तत्त्व हैं--असकलेश, शातचित्त और निमल ध्यान / जहा सक्‍लेश से 
टी, मावश न हां और आतध्यान ने हो, वहा अनशन की गरिमा स्वय स्पष्ट हों 
जाती है । 
एक बीमार व्यक्ति अन्तिम प्रवास ले रहा है। उसके जीवन के शेष क्षण 
बडी मुश्किल से रूट रहे हैं। वह सुखपूवक मरते वी इच्छा से आत्मधात का पथ 
स्वीकार करता है। यह भी अनशन नही है । अनशन का उद्दश्य मत्यु नही होता / वह 
विशिष्ट नक्ष्य की सामने रखकर स्वीकार किया जाता है, मत्यु तो उसका श्रासगिक 
परिणाम है । इसलिए अनशन और आत्महत्या को एक तुला पर तोनना उचित 
नहीं है । 
अश्त--जैत सिद्धांत विज्ञान सम्मत है. ऐसी कुछ विद्वाना की धारणा है। 
किन्तु उनम जो अनशन (सथास) की बात है, उसके कारण अनेक पराश्यात्य 
दाशनिक जन एम की आलोचना क रत हुए उसे विसाशावादी भौर अनतिक घांपित 
करते हैं। मिसेज स्टीवे सम ने अपनी पुस्तक “द हाट ऑफ जैनिए+! से जन सिद्धाता 
को पूरी व्याज्या के बाद अपवा निष्कय दिया है वि जैनवाद का हृदय रिक्‍त है। 
क्या विद्वाना के ये विचार हम अनशत के सम्ब ध् मे पुनश्चिन्तन की प्रेरणा वही 
देत॑ * 
उत्तर--जों विद्यान्‌ अनशन की आलोचना करते हैं, वे मृत्यु--जो कि एक 
घटना है उसे देखकर अपना मत प्रकट कर देते हैं। किसी भी सिद्धांत का नियय 
केवल घटना के आधार पर नहीं होना चाहिए। हर घटना के पीछे रहे उद्दृश्य 
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प्रेरणा और प्रवत्तियों वा सूदम ट॒ष्टि ग्रे आवलन किये विना किसी भी सिद्धात 
की आलोचना कर उसवे साथ याय नहीं किया जा सता । 
अनशन थैन-परम्परा मे सम्मत है, पर यह बात पटी है कि जब चाहा अनशन 
कर दो । उसवी पष्ठभूमि म॑ मुख्य रूप से दो विदु काम वरते हैं-- 
क शरीर वी उपयोगिता वा अभाव । 
#अन पे प्रति अस्चि 
इसी तथ्य को स्पष्ट अभिव्यवित मिलती है उत्तराध्ययन म। वहां वहा गया 
हल 
चरे पयाइ पस्सिक्माणो ज॑ जिचि पास इह मण्णमाणो । 
लाभ तरे जीविय वृहइत्ता, पच्छा परिनाय मलाव घसी ॥ 
साधना वे! पथ पर पदयास वरन वाला व्यक्ति पग-पंग पर दोपां स भय 
खाता हुआ, थोड़े से दोष को भी पारा मानता हुआ चले। नये-नय गुणा की 
उपलब्धि हो तव तक जीवन को पोषण द ।जब वह न हो, तब विचार विमश 
पूवव इस शरीर का ध्वस बर टाले । 
उक्त उद्दश्या के सदभ में ही तपस्या और अनशन वा मू य है। भावेश और 
सबतेश की स्थिति मे किया गया अनशन, अनशन यी क्सौटा पर खरा नहीं उतर 
सबता। 
प्रश्न-- प्राचीन समय में पति के साथ सती होने की प्रथा थी। वतमान में 
भी वुछ स्त्रिया वा ऐमा आग्रह होता है । इसे आप क्या मानते है ? 
उत्तर--सती प्रथा वी पष्ठभूमि में भी परम्परागत मायता प्रेम वा आवेश 
भात्र है । जो महिला पति के साथ जलन के लिए तयार होती है, उसके मन मे 
पीढियां से चली आ रही परम्परा को निभाने का आग्रह होता है या वह पति के 
प्रति अपने भावात्मक अनुराग वी अभिव्यवित के लिए वसा निणय लेती है। 
बिन्‍्तु जीवन शोधन का कोई स्पष्ट दध्टिकोण उसके सामने नहीं होता, इसलिए 
मैं इस प्रथा को उचित नहीं मानता | जिस यग में सती प्रथा बहुलता से प्रचलित 
थी, कुछ स्त्रियः को पति वी चिता के साथ जलने के लिए बलात वाध्य क्या 
जाता था, जो किसी भी दष्टि से उचित नहीं। आज परिस्थित्तिया काफी बदल 
गयी हैं। जहा कही ऐसा आग्रह हो, उस उचित नही माना जा सकता । 
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युद्ध की लपरो में कापती सस्तु ति 


प्राय - मातयीय सस्यति थे अम्पूटय था वध हैज्याडा विषात्र साहित्य छम 
आदि राव क्षवरा मे प्रगति । प्रयिीय दस वि पर मतुस्य पति मूल्याय अ्रति 
आस्थावात रहता है. विध्यम रा डरता है और युद्ध वी परिरियिति मो दासगा 
रहता है। हतया सब होते पर भो मुद्ध शी सभायना निरागर बनो रहती है। 
क्‍यों? 

उत्तर--आस्पा मे दा रप्र हैं--चितन वे रतर घर और जीय मे रतर पर । 
जिस व्यतित के चितम वा स्तर मिन होता हैऔर आचरण या स्तर भिय, 
उसकी आरधा विभवत हो जाती है । विभरित भेंट मो प्रतोव' है। भेट में थापी 
हुई मा'यता वा भी व्यकित अपनी सहमति देता है मिन्‍तु उसके क्रय तन सने वी 
धारणाएं कुछ दूसरी हाती हैं इसतिए तह आरथा के अपुरूप जीवन नहीं जी 
सबता | मुझे ऐसा लगता है वि पतिर' मुस्या मे भति होते बाली आस्था भी 
घनीभूत नहीं है। नतिवता या सिद्धात सही है. पर उसे आत्मग्रात परनंसे 
उपस्थित होव वाली वठितादया वे साथ मुपराबला वरत यी जब तब द्षमता नहीं 
है, तब तव न्यवित सतिव नहीं हो राख्तवा। मतिक्ता ने सतभ व एवं बार सौण 
भी कर दिया जाएं ता भी युद्ध वी विभीषिता व्यक्ति को पीछित बर देती है। 
किन्तु इसके' साथ वह यह भी जानता है फ्रि युद्ध के द्वारा मर लिए जा प्राप्तव्य 
है, वह मुद्ध से ही मिल सकता है। इसलिए वह शक्ति सपनता मी रियति मे युद्ध 
को टाल भी नहीं सकता । 

एक बात और है। मनावज्ञानिर्ा न मनुप्य बी सग्रडालू वत्ति शो उसी 
मूल वत्ति भ मायता दी है । अग्रजी भाषा के विस्यात साहित्यकार और दाशनिक 
फ्रासीसी वेकन ने उक्त तथ्य वे! साथ अपनी सहमति व्यक्त बरते हुए कहा है कि 
ममुष्य म सडने वो प्रवृत्ति एक प्रधान मूल प्रव्ति है । इसबा सहज रूप म मौडना 
बहुत कठिन है। मु्ये भी एसी प्रतीति हाती ह्‌ कि जब तक काम, क्रोध आदि मूल 
बत्तिया समाप्त नहीं हाती, तब तक युद्ध की समावना को भी नकारा नहीं जा 
सकता । ऐसी सभावनाद्‌ ज..। पुष्ट हा जाती हैं वहा ज-कुछ होता है वह भतीत 
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की आवृत्ति मात्र होता है। अत नैतिक आस्था और युद्ध की समावना को भिन्‍न- 
पिन सदर्भों मे समझना जरूरी है। 
प्रश्न--नैतिक मूल्या की प्रतिष्ठा वी दृष्टि से आणविक अस्त्रो के निर्माण 
का भी कोई औचित्य है ? 
उत्तर--नैतिकता और अणु अस्त्रो--दोदो मे कोई तुक ही नही है। क्योकि 
आणविक अस्त्रों का निर्माण स्वयं ही अनैतिक है । राजनीति और दथनीति के 
क्षेत्र मे असतुलन बढता है तथा अधुरक्षा के भाव पनपते है । सतुलन और सुरक्षा 
का दूसरा कोई उपाय न पाकर व्यवित, समाज और राष्ट्र शस्त्रा का निर्माण करते 
हैं। किन्तु ऐसा करने वाले आतक और असुरक्षा से मुक्त नही हो पाते । जो राष्ट्र 
शत्त्त्र निर्माता हैं, वे स्वय आशकित हैं। सभावित अनिष्द की आशका से बचाव 
के लिए जो शस्त्र बनते हैं, वे दूसरे राष्ट्र को आशकित कर देते है। फलत शस्त्र- 
निर्माण की दौड शुरू हो जाती है। रूस और अमेरिका के बीच आज जो कुछ 
घटित हो रहा है, वह किसी से अज्ञात नहीं है । 
प्रश्न--थुद्ध मे विजेता और पराजित सस्कृतियो वा परस्पर आदान प्रदान 
होता है । इससे सामाजिक और राजने तिक घारणाओ में परिवतन होता है। कुछ 
विचारको के अभिमत से वे देश नैतिक और सास्कृतिक दृष्टि से अधिक प्रगतिशील 
हैं, जिन्होंने अधिक युद्ध लडे । क्या यह तथ्य सगत है? 
उत्तर--इस तथ्य को स्वीकार करने मे कोई कठिनाई नही है कि जो देश 
जितनी अधिक चोट सहन करता है, वह आगे जाकर उतना ही सजग हो जाता 
है। युद्ध भी एक प्रकार का आधात है, जो मूल्य परिवतन की दिशा में नया 
चबितन दे सकता है। आकस्मिक आघात भीतर और बाहर दोनो ओर से 
रूपान्तरण करता है । एक व्यक्ति के सिर मे चोट लगी । इस अप्रत्याशित चोट ने 
उसके स्नायु सस्थान को प्रभावित किया और उसे अतीदि्रिय ज्ञान उपलब्ध हो 
गया। 
एक व्यक्त पक्षाघात से पीडित था। किसी समय उसके मकान मे आय लग 
गयी। घर मे भाग दोड मची । उसने सुना। एक झटका-सा लगा । वह उठकर 
खा हो गया और बाहर आ गया। देखने वालो के आश्चय का ठिकाना ही न 
रहा। जो व्यवित अपना हाथ उठावर भी इधर उधर नही कर सकता था, उसमे 
अचानक उठकर दौडने की क्षमता कहा से आ गयी ? उस क्षमता का स्रोत था 
उसके अवचेतन मन पर होने वाला तीव्र आधात, जिसने उसको एक साथ पूरी 
शक्ति दे दो । 
इसी प्रकार अप्रत्याशित रूप से लगने वाले युद्ध के आघात भी व्यक्ति और 
राष्ट्र की चेतना को झकझोर सकते हैं तथा उनसे कई दृष्टिया स॑ विकास की 
अमावना रहती है । पर जरूरी नही है कि ऐसी स्थिति युद्ध से ही हो, दूसरे भी 
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निमित्त हो सकते हैं। युद्ध भी निमित्त बतता हो ता भी प्रगति के लिए जान 
वूझबर युद्ध को आमत्रित करना उचित नही है। क्याकि युद्ध स होने वाले गलत 
प्ररिणामो को वजरअदाज करने वाले व्यक्त युद्ध को प्रमतिशीलता वा छूचक 
मान सकते हैं, वास्तद मे वह मानदीय मूल्य! का विधदन है और शाशविक्त 
भनोवृत्ति का प्रतीक है । 
प्रइन--पूर्दीय और पाश्चात्य सम्दतिया के बादान प्रदान मे विश्व सस्कृति 
के अभ्युदय की संभावना है। इससे सकुचित साम्प्रदायिक घारणाएं दूटती हैं। 
अधविश्वास समाप्त होते है और वैनानिक दृष्टिकोण निर्मित हाता है । क्या इसक 
लिए विभित सस्कृतिया म टक्कर होनी चाहिए ? 
उत्तर--स्पर्धा और सघय य॑ दा बातें है। विकासमूलक कार्यों के लिए स्पर्धा 
का हांना अनुचित नही है । पर विना प्रयोजन टक्कर लेता और लडकर समाप्त 
हो जाना प्रशस्त तरीका नही है। सस्कृतियां का समम लाभप्रद है । उससे बहुत 
कुछ सीखा जा सकता है) वयोकि एक-दूसरे वो देखने, परखने और समझने वा 
अवसर बहुत महृत्त्वपूण होता है ) पर थोई हित के जिए अधिक अहित को मोल 
लेना समझदारी नहीं है। राजा दिलीप को सम्बोधित कर उसकी परीक्षा के लिए 
उपस्थित सिह नं कहा-- 
अल्पर्य हेतो बहु हातुमिच्छत्‌ । 
विचारमूढ अतिभाप्ति मे त्वमृ॥ 
अल्पहित वे लिए अधिक हित को दावे पर लगा देता वचारिक मूढताका 
प्रतीक है । अत सास्कृतिक विकाम के लिए शान्ति, सुख और समृद्धि को युद्ध की 
आग में झोक दना किसी भी दष्टि से उचित प्रतीत नही होता । 
प्रशन--प्रावीन समय मे करणीय और अवरणीय का दन्द्र उत्पन होने पर 
व्यक्ति अपने मत करण को प्रमाण मानता था। अभिज्ञान शाकूतल का दुष्पत 
शकूुतला के प्रति आकृष्ट होकर मानसिक द्व'ढ्न्‍न में उलझ गया। अपने द्वद्व को 
समाप्त फरने के लिए उसने एक आदेश सामने रखा--- 
सठा हि सन्देह परदंयु वस्तुपु 
अवाधमल करथश अ्बवत्तम 7 
बतमान म द्वद्व वा समाधान अन्त करण में नही, त्क में खोजा णा रहा हैं। 
औतिक निणय का एकमाच आधार आज तक ही रह गया है। सामाजिक कल्याण 
बी धारणा के आधार पर भी ततिक मूल्या का तिणय किया जाता है । इसका 
अथ यह हुआ कि अन्त करण भर व्यक्ति यौथ है तथा तक और समाज मुख्य 
है। बया हम यह मान ले कि अन्त करण वा प्रामाष्य जाज समाप्त ही गया है ? 
उत्तर--भन्त करण बए प्रामाष्य स्थिति-साऐस है। एक वीतराग व्यक्ति 
मत अन्त करण निर्वित रूप से प्रमाण होता है । बीतरागता की स्थिति से पहले 
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भी सन्तुलित व्यक्ति का चित्त प्रमाण हो सकता है| पर हर व्यकित के अन्त करण 
को प्रमाण मानना खतरे स खाली नही है । एक उमत्त व्यक्ति के आत्मनिणय 
को वैधता का प्रमाणपत्र नही मिल सकता क्‍्यांकि उसका चितन अयथाथ है अधूरा 
है। ऐसे व्यवितयों को मनचाहा करने की छूट मिल जाए तो ध्रलय को आशका को 
टाला नही जा सकता । हिटलर जसे व्यक्तियां का अत करण ही युद्ध को जम 
देता है। इस दृष्टि से इतना ही कहना पर्याप्त है कि विशुद्ध और सन्तुलित 
अत करण प्रमाण बन सकता है। इससे विपरीत दिशा में उसका प्रामाष्य 
अकिचित्वर है। 

तक का जहा तक प्रश्न है वह है मात्र बुद्धि का व्यायाम । उसका आधार 
केवल सत्य ही नही होता । असत आधारो पर भी तक की अवस्थिति होती है। 
वह समाज और व्यक्त दोनो को स्थापित भी कर सकता है और उखाड भी 
सकता है। इसलिए इसकी प्रामाणिकता भी सदिग्ध है। प्राचीन युग मे तक 
विकसित नही हुआ था और अन्त करण ही सब कुछ था, यह एकाग्री सत्य है। 
मेरे अभिमत से इन दोना की विशुद्धि और सापेक्षता ही प्रामाण्य का आधार बन 
सकती है। 
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मूल्यो का प्रतिब्ठाता व्यवित या सग्राज 


प्रशन--पिछनी चर्चा मे आपन बताया वि नेतिकता का मुस्य समूह में है। पर उस 
मुल्य का अस्थापित गरन बाला ता व्यक्षित हो हाता है। इस स्थिति म॑ समाज दे 
प्रति व्यवित बा क्या फत्तव्य है जौर समाज व्यवित में तिए बया १ सकता है? 
उत्तर--्यह तो निश्चित वात है दि नतिक मुल्य मी प्रतिप्ठा समाज वे 
सन्न्‍भ मे है । उन मूल्या वा प्रतिप्दाता व्यक्त होता है / वयाक्ि ध्यकित वे! बिना 
समाज का अस्तिव ही बहा रहता ह। अब रहा प्रएन व्यवित और समाज 4 
पारस्परिव' बत्तच्य वा । ब्यवित वा पतला वतव्य यह है हि वह सामाणिक मूल्या 
वी प्रतिष्ठा मे पूरा पूरा योगदान वर । बाई भी मूल्य निर्धारित हा और व्यवित 
उसे विधटित दर रहा चला जाय ता वह घमान मे अतिव्ठित नही हो सब ता । समाज 
को सुदढ बनाना, उस उधिक उपयागो प्रमाणित बरना था उसमे धमावित 
दुबसताओ) वो दूर करन के' लिए सतत जागश्व रहना यक्‍ित यी जिम्मेदारी है। 
समाज का कत्त-म यह है कि वह एसी १रिस्थिति निभित करे जा यक्ित को 
मूल्या की प्रतिष्ठा हतु अपना सहयाग दे सके। मूल्य प्रस्थापना वी दिशाम 
परिस्थित्ति वा भहत््वपृण स्थान है / अनुभूत परिस्थिति उसभव का सभव बताकर 


दिखा सकती है । पं स्‍ 
मुल्य की प्रस्थापता जितनी व्यक्ति जौर मम्राज सापेक्ष है उतनी ही 


परिस्थिति सापक्ष है । तीनो वा समुचित सयाग ही किसी मूल्य को प्रतिष्ठा द 
मकक्‍ता है । परिस्थिति के निर्माण का मूलभूव दायित्व आता है समाज पर और 
उस निर्मित परिस्विति मे विसी प्रवार व्यवधान उपस्यित न हो, यह प्रयत्म वरने 
वी जिम्मेदार, है व्यक्ति की। यत्ित यदि उस मृल्य स प्रतिकूत आचरण फरता 
है ता वह अपन कत्तच्प से च्युत हाता है । 

नीतिकारा न कहा है--धम जय और साक्ष इस शिवय की सिद्धि के अधाव 
में मनुष्य का जाम विफ्ल है। मैं एसा अतभव वरता हू कि व्यवित समाज और 
वरिस्थिति--दस जियुणात्मन' दाय के अभाव म मूल्य प्रतिष्ठा सबधी कोई भी 


उपक्षम सफल नहीं हो सदेता 
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प्रश्--नतिग मूल्या की प्रतिप्ठा में प्रमुख बाधा बया है ? कुछ पविचारक 
आधपिन' एवं राजनतिव परिस्थितियो--युद्ध वनानित उनति कला तथा साहित्य 
को नतिवना मे बाधक माउत हू। एए सदभ मं आपवा अभिमत व्या है ? 
उत्तर--नतिय मूत्या मी प्रतिप्ठा मं सबरा बडी बाधा है चारित्रिव निष्ठा 
बा अभाव । निप्ठा बा बल जिस व्यक्ति मे पही होता वह विसी भी स्थिति में 
विचलित है सकता है, जयथा परिस्थितिया किसी पर हावी नही हो सबती। 
आधथिक और राजनतिव बाधाऊआ वा भ परिस्थिति वा ही अग मानता हू । व्यकि 
मी आधिर व्यवस्था अनुकूल नद्मा हाती है ता वह मूल्या वा विघदित बार दता है । 
ब्याति मूल्या की स्थापना रमता व धरातल पर ही हो सबती है। आधिक 
विपमता व्यकिति म' मन ग द्वन्द्व उपस्थित बरती है। मन था द्वन्द वाणी और 
व्यवहार दाना माध्यमों रे अभिव्यवत होता है । एगी जभिव्यक्ति मनुप्य बे चारो 
भोर तदनुरूप वलय निर्मित दरती है । वह वलय जब अधिय ठोस हो जाता है 
तब व्यपित वे मानत मे नैतिय' अनतिव वा प्रिवव' नही रह पाता । फलत बहु 
मैतित मूल्या का विघटन पर देता है । 
राजनैतिव परिस्यितिया भी निमित्त बन सबती हैं। जन-जीवन मे नतिकता 
वा जयतरण बहुत बुछ राजतत्र पर भी निभर बरता है । एक शासक अपने युग 
मंधम पा सवाधियः महत्त्व दत हैं तो एस णारात भी होत हैं जिनका धामिक 
प्रगति में वाई मोगटान नहीं होता। व्सलिए राजनतिया परिस्थितिया की 
अनुक्लता यो भी अस्वीतार नही किया जा सवता। 
युद्ध मानवीय सभ्यता वे लिए विनाशबारी तत्त्व है। इससे मनुष्य जाति और 
सपदा वा ही विनाश नही होता, सभ्यता जार सम्दृति वा भी लोप ही जाता है। 
भारतवप का “तिहास इस तथ्य वा साक्षी है। यहा परी विवासमान स्थितियां 
महाभारत युद्ध ने बाद जधिए क्षतिग्रस्त हुई हैं। महाभारत से पहले और पीछे 
थी भारतीय आरमा प बहुत बडा जतर दिलाई ” रहा है। इसलिए यह मानते 
मे बोई कठिनाई नहीं है क्ियुद्ध भी मूय विघटत थी दिशा में अपनी भूमिका 
अच्छी तरह निभात है। 
बज्ञानिव उन्‍नति का जहा तब प्रश्न है बह मूल्य परिवतन की दिशा मे सक्तिय 
है। बोई भी अज्ञात तथ्य जब भात होता है नयी जानवारी बढती है तो परिवतन 
वी घटना स्वाभाविक रूप से घटित हो जाती है । अत इस सदभ म मूल्य 
का के स्थान पर मूल्य परिवतन शब्ट का प्रयाग अधिक सगत प्रतीत होता 
। 
मृल्य दा प्रकार दे होत हैं--शाश्वत और सामयिक । शाश्वत मूल्य स्वरूप 
वी दृष्टि से अपरिवतनीय हात है। सामपिक मूल्य द्रव्य, क्षत्र, काल और 
परिस्थिति सापश् है अत बदलते रहते हूं। अज्ञान भी अवस्था मे स्थापित मूल्यों 


मूल्या वा प्रतिष्ठाता व्यक्तितया समाज १०५ 
, 


थे तद्‌विषयक भान हाते ही एक बदवाव मा जाता है ) य# नमक प्रत्रिया 
हैं। 

राजनीति व सदभ मे युद्ध वा जपना मू-्य # पर उमप्तसत मनुष्य स्रमाज वो 
मुस्तीबत्तो का सामना करना पता है और हाति उठादो पड़ती है। उसके ये 
दुष्परिषाम जज्ञात से चात हो जाए हैं ता युद्ध वा मुत्य बदल जाता है। वैज्ञानिन' 
इनति से सैतिक मूल्य वी मुलभून जास्था म बाई बदलाव नहीं जाता। पर 
अजानननित आस्था निश्चित रुप से बदवती है और उसे बल्लना भी घाहिए ) 
क्यावि सत्य वी खडित आस्था भी एक प्रतार से व्यक्षित को गुमराह करती है। 
ग्त्य वे' प्रति आम्याशील व्यक्ति भ्रय से प्रम्त हाबर असत्य को प'लता है बहु 
भी उसयी खडित आस्था वा ही सावभौम मूत्य हांता है। जो वैज्ञानिक उनतति 
ध्यवित को सत्य को ओर जे जाती है यह मैतिव मृत्यो की विधटव नहों हो 
सबती तथा जिस उनति से सत्य वी आस्था खडित होती है. बहु सही अथम 
वैज्ञातिक उनति नहीं हा सकती । 

कला और साहित्य भी सुल्य परिवतन व॑ हतु है। क्यावि दनम एसी क्षमता 
हैं जा मनृष्य के मन मो आादृष्ट करती है। जो आइष्ट वरता है, वह बदलाव भ 
भी निभित्त बनता है। एस सदभ मे जा परिवतन होते है, वे अच्छ और बुरे दोता 
प्रवार दे हो सकते हैं। रसलिए परिवतन एक्पलत इष्ट ही सही होता । उसवी 
अवाठनीयता मे भी एकागी टप्त्फोण हित्तावह पही है। इसलिए में ता यही 
सोचता हे कि झूद मुल्य केवल लाभदायक ही नहीं होते । जिस सीमा तक दे 
उपयोगी हैं उनवा अतित्रमण नहीं हाता चाहिए । उपयोगिता समाप्त हासन ने 
बाद भी उससे चिपके रहना ममझदारी नहीं हैं। इसलिए नतिक मूल्यों की प्रतिप्ठा 
सर उसमे उपस्थित बाधा दोना स्थितिया को सापेक्ष दष्दि से समथना 
चाहिए । 

भ्रश्न--जां व्यक्ति साहित्य को नैतिक मूल्यों की प्रतिप्ठा म बाधक मानते 
हैं थे बया इस तथ्य वो महसूस नहीं परत कि साहित्य ही ऐसा सशवत माध्यम 
है. जा अपने समय के सामाजिक दोषा ये विरुद्ध बगावत कर सकता है? बयां 
साहित्य में सच बुछ बदल देय की क्षमता है? 

उत्तर- जो घोग नतिक मुयो व सादभभ मे साहिगयिक बाधा उपस्थित करत 
हैं, वे इस तथ्य को भूल जात है त्ि ततिक घारणाओ मे किसी भी प्रकार 
वा परिदतन उन धारणाओ वा विघटन ही पही होता, सशोधन भी होता है । 
साहित्य समाज में भावों वा दफण है, समूह चेतना के बिम्या नो उभारते का 
माध्यम है। पर साहित्य के द्वारा संच बुछ बदल जान की बात बहुत चढिन है । 


१२८. जैतिकता वी धूप नपुक्त वी छठरी 


ययांत्रि मुठ जुछ साटित्यवार हो एस होत हैं जा समग्र समाज वा भादालित कर 
सवा हो । साहिष्यका: की चेतना जागृत हो, वह अपने दायित्व व॑ प्रति पृण रूप 
सेप्रतिदद्ध हो और तिरपत्र भाव से जपन मौलिवा चितन की प्रस्तुति देय 
यो क्षतता रखा हो तो समान वी चेयना पर भी उसवा अमिट प्रभाव हो 
सकता है। 


मूत्यों का प्रतिष्ठाता व्यक्तिया समाज १२६ 


शासल-तत्र और नैतिक मूल्य 


अवत-- अध्यात्म या नतिक सुल्यों के विकास हेतु कौन मी शासन पद्धति अधिक 
अनुकूल है--एबतत्र जनतत्र समाजवाद या साम्यत्राद ? 

उत्तर--किसी भी युग में कोई भी शासन पद्धति हो, नतिक विकास पी चाह 
सदत्र रहती है। यह प्रश्न दूसरा है कि वह तत्र उत्तम कितना यांग दे सकता है ? 
विसी भी शासन पद्धति के सिद्धाल और तग्र ये दा बाते है। नतिकता वा सम्ब ध 
सैद्धान्तिक स्वरूप और तत्र दोनो से है। वप्ते जनतत्र और समाजवादी व्यवस्था 
नतिक विवाम के लिए अधिव अनुक्ल प्रतीत हो। है । किततु तत्रगत बढियाई वहा 
भी हा सकती है। ज़नतत्र की समाजवादी व्यवस्था मे भी अधित सशक्‍तता और 
निम्पहता होने रु नतिक्ता को उबर वातावरण उपलब्ध होता है । 

मनुष्य की यह स्वाभावित दुवलता है कि वह सिद्धात और आचरण मे 
एबरूपता रघापित तटी कर पाता । एक ओर बढ़ जनतत्र में जीता है, समाज 
बादी धारण मे विश्वास करवा है और आधिक समानता की घावथा भी करता 
है। विन्तु अथ क॑ सम्ब 4 मे उतना सच्चा नही रहता जितना उस रहना भाहिए। 
इस स्थिति में नंतिकता व सम्ब ध शासन पद्धति और तश्र के साथ साथ तपस्थ 
व्यजित से अधिव होता है । व्यक्षित-ब्यवित की चतना मं जब नतिकता वा प्रतिविम्ब 
रहता है तब वहें सहज रूप से विकसित हा जाती है । 

प्रश्न---आपने जनतत्रीम प्रद्धति को नैतिक विवास वे लिए अनुपूल बताया 
पर क्या यह सभव नहीं है कि एक्तश्र मं शासक "जित ब॑ आधार पर जनता को 
सतिव बना दे ? 

उत्तर--एक्तत मे शवित हो सवती है अपात्व नहीं। वहां ब्यक्तित बी 
चेतना म राष्ट्रीय भावना के भ्रतिबिम्ब नहीं उभरत । जनतग्र में हर व्यकित में 
डएपित्य की चेतना जाग जाती है । शप्दू हमारा है ऐसी राष्ट्रीय भावना भो 


स्परित की रधित चेतना मर प्रृष्ट करता है । 
एडतत्र मं शासव जे हाथ मे शवित होती है । उसके आधार पर वह सनमानी 


रशुरता है। भाग विलास में आतठ निमग्न रहता है और राष्ट्र भी सपत्ति का 


१९१० अनतिकता वी धूप अथुव्रत की छवरी 


उपयोग बेवल अपनी सुप-सुविधा के लिए बरता है। इससे दूसरे व्यक्तियों के 
मन मे ऐसी हो स्पर्धा उत्पन हा जाती है । ऐसे व्यक्ति नतिवता व लिए आदेश 
नही हो सकते । 

जनतत्र भे नैतिय चेतना वा विवास घीमी गति से हो सबता है, पर उसकी 
सभावना से इनकार नहीं क्या जा सबता | निष्कप बे रूप में यह कहा जा सकता 
है कि तप्रस्थ व्यवित वी विचार चेतना और आचरण के आधार पर ही यह निणय 
लिया जा सवता है कि नैतिकता वो फ्लोभूत होते वा मुबत अववाश कटा 
उपलब्ध हो सकता है ? 

प्रश्न--मनोविज्ञान वी एवं धारा है वि शिशु बारह या चौटह वध वा न हो 
जाये, तब तव उसे नतिष शिक्षा नही देनी चाहिए। बचपन मे सत्य, अधिता 
जैसी अमृत धारणाओ वा शा बरना उचित नही है । जिन बच्चा वो प्रैशव म 
ही मैतिव' सिद्धान्ता स परिचित करा दिया जाता है और उनके स्वतेत व्यवहार 
मो नियत्रित बर दिया जाता है, वे बालत प्रौढ अवस्था तक पहटुचबर अनतिगा 
बन जात हैं। इसवे विपरीत बुछ विचारब। का अभिमत है ति जीवन के प्रारभ 
से ही नतिक सस्वार उपसब्ध हा जायें ता जीवन उदात्त बन सवता है, बयांयिः 
बचपने के सस्वार अधिक काम करन हैं । इन दोना तथ्या में सचाई क्या ह ? 

उऊत्तर--मनो विषान का चिन्तन है वि अवस्था के साथ साथ भ्यवित स्वत 
प्रतिवुद्ध होता है । ज्यो-या उसका शारीरिन विकास होता है, बौद्धिक विकास 
वी क्षमता बढ़ती जाती है। बचपन मे हो मागदशन ग रन से स्वतत्र चिन्तन की 
शवित विकसित नही हो पाती । बच्चे क मन पर हर क्रिया की स्वतत्र प्रतित्रिया 
हो हर पटना के प्रतिविम्व वह स्वयं पकड़े, तभी उसके विवास थी दिशा 
प्रशस्त हो सकती है। 

मवोविषान मी द्स चिन्तन धारा बे साथ अध्यात्म बी पूण सहमति नहीं 
है क्पोदि अध्यात्म वे क्षेत्र मे पूवजम और पुनज म मान्य है। इस मायता से 
दस-बारह यप वा बच्चा वेवल उतना ही नही माना जाता पिछले जम के सस्वार 
उसवी आयु वो बढ़ा देते हैं । जम के बाद मापी जाने वाली आयु की भाति 
वैचारिक और सस्वारिक आयु भी होती है। वह आयु बारह या चौदह साल बी 
ही नही, चिरन्तन है। सस्कारो वी एवं दीघ परम्परा व्यवित ने साथ रहती है। 
पहले से अजिश या सचित सस्कारों वी स्वीश्ृति हाने के बाद शशव मे अध्यात्म 
भा नतिकता के सस्कार दने मं कोई अनौचित्य प्रतीत नही होता । 

प्रौढ व्यक्ति के! अनतिक होन की बात भी एकातत सही नहीं हो सकती ॥ 
फिर भी इसमे सत्याश अवश्य है। क्योकि जिस समय बच्चा को नतिक्ता का पाठ 
दिया जाता है, उस समय प्रासगिक रूप से अनतिक तरीको की भी चर्चा होती 
है। इस चर्चा के प्रतिबिम्यों वो बच्चे वा अवचेतन मन पक्‍ड लेता है और वे 


शासन तज्न और नेतिक मूल्य १३१ 


भीवर ले ज्ीवर इप्ट होगर अनस्ल परिरिधति बा संग प्रकर उपर आत हैं। 
घ्रिनमा और साहित्य वे माध्यम मे व्यवित्त बचत वयम सीबता है। द| यय पृद् 
बई परियारा क) स्पमुहिक रुप से जा मिमम हेत्पाए हुई, उपर हेंप्पारों को हत्या 
वी प्रेरणा साहित्य के दर हो मिल्री, एसा बताया जाता है। नततिक- मृत्या मे 
सल्भ मे अनतिकता री चर्चा भी अस्वाभाविक नी है । पर मेरा अभिमत यह है 
कि बच्चा को चतिकता बा. बोध ने दने मे जितने खतरे हैं उत्तन बोध देने म॑ नही 
है । यदि हम बोद की टख्रला वो लम्बे अतीत से जोड दें ऋदि बिदु तक पहुचा 


अम्ब 4 मे विद्वानों के जो विचार है 4 चौद्धिक विश्वेषण ३) सीमा य अनुवधित 
है। कवि पल्एना लाक मे विसर क्रय बता प्राणी है। पन्‍न्‍य वी भाषा मे मनुष्य 
की अपया प्रकृति को ते अधानता दी जा सकती हे । एक दृच्टि से यह बह्त 


जा प्राकृतिक बरतुओ से उपभित करत हैए तिया गया है-... मुनि का वक्ष की भाति 
परोपकारी हाना चाहिए [ जाय को भाति प्र-कत्तित जीवन जीना चाहिए । विन 
गे घुसे हुए साव वी ग्रति की भति ऋजु हाना चाहिए | पुयाग्य प्रिप्य को हस 
मैप जनावत जौर जाहक ३] परहे नान धराप्त करना चाहिए । "नस जो ड्छ 
सीखा जाता है. वह प्रशिक्षण या वाह्म श्ररणा चनहों अप वरण से स/खा 
जाना है | 

मेरी हाध्ट के अति मनुष्य को अरणा दती है वह बतिकता को अपेक्षा 
ध्यात्म की अनुभूति का मांग है। जीवन मे अध्यात्म का गया तो उसका फ्लित 
ननिक्‍ता को दाना ही है। नि ता पर यदि स्कक्त् रुप से बल दिया गया ता वह 
उतनी काय+ र नही हा पयया । वही वक्ष दोषजीवी होता है जिसकी जड़ गहरी 
होती है । की, क- विवास के लिए भी पह जावश्यक पत्वीत्‌ होता ह कि ब्यक्ति को 
अध्यात्प का पथ जियाया जाय। व्स फ्य से गिशोल "पित्त निर्वाध रूप से नत्तिक 
विकास कर सकता है । 

अध्या म स्पा ह * जगत जा मानुभूति का जाम ही को अध्यात्म है । 


१३२ अनतिक्ता की दूप अणुन्रत की छतसे 


अगध्यकितता दो अगुभूति इसो त्रम स सभव है । 

मनुष्य व स्यकित्व टा पवार का है-- आतरिव और बाहा। अ ते यवितत्व 
ही अध्यारा है। बाह्य व्यतितव वा परिष्यार एसी व जाधार पर होता है। बाह्य 
और भीतरी व्यवितत्व गा मध्य विद हैँ परिस्थिति] परिस्थिति दाना ब्यविनित्वा 
को प्रभावित वरत्ीी है। प्रश्न तिगत परिस्थितियां सा जा परिणपार हागा ह उसमे 
विवशता, बाध्यता या परत भता जैसी कोई चीज नही रहती । 

प्रगति प्रेरद है, पह रात्य है। पर उरास हर व्यविन प्रेरणा पा सवे, यह संभव 
नहीं है। कयावि जो स्यक्ति गहराई से प्रद्ृति का अध्ययन प रते है व ही उससे 
बुछ सीख सकत हैं। गहर पानी पैठ” बी बाप बहुत यधाथ है। आपात्त दशन से 
बुछ भी सोधा नही जा सदता। वही व्यक्ति सीख पाता है जो प्रदत्ियय वण 
बण से परिचित हो जाता है। जिस प्रवार रवय से अपरिचित व्यक्ति रो भीतर 
मपातरण घटित नहीं हु] सकता बम ही थअशृत्ि से अपरिचित व्यक्ति मे भी 
बतलाव नही आ सवता। प्रति वे अणु अणु रा परिचय और सतत सपक स्थापना 
परिवतन वां सशवत हेतु वनता है ! अपरिचय या गाढ परिचय व क्षणा में ही 
व्यक्ित शश्रुता और भिन्नता वे भाव स उपरत रह सकता है। इसी तथ्य वो प्रस्तुत 
बरत हुए लिखा गया ह-- 

मामपश्यनय लोको न मे शत्रुन में प्रिय । 
मा प्रपश्यन्नय लोको न में शत्रुम मे प्रिय ॥ 

“जो व्यक्त मुर्थे जानता ही नहों है, वह न मरा शत्रु है और न मरा मित्र ह। 
जो व्यकित भुझे विशेष रूप से जानता है, उसके प्रति भी मरे मत में शत्रुता या 
मित्रता या भाव नही है । शत्रुता और मित्रता मध्य स्थिति वी देग है। 

प्रकृति को गभीर रूप से देखनत और समझने वाला व्यक्ति भी उसस नैतिय' 
प्रेरणा सहज रूप से प्राप्त वर सकता है। पर जब तक उसबे' साथ तारा त्म्य स्थापित 
नही होता, बाध की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। अत टूर तथ्य वा सापक्ष 
मूल्याफन बरने वो अपक्षा है। 


शासन-तन्न और नैतिक मूल्य १३३ 


डपवित की योष्यवा वी दूसरी पट्चान क्या हो ?े उसकी याग्यता ता नैतिकता ही 
है, पर योग्यता गो अभिव्यवित्र व्यवहार व धरातल पर होती है। रस दष्टिस 
व्यवहार वो शाब्दित परियश मे प्रस्तुत विया जा सकता है । 
याग्यता रे साट्भ मे रावस परली बात है अपन स्वाय या हित साधन के लिए 
दूमर स्पकिति ये हिता या विघटन नटी बरसा । सद्तरि हर व्यक्त का अपना स्व थे 
होता है, हित होता ९॥ पर दूसर बे राथ बी बति पर अपना हित साधथ्य 
अभ्यावहारिक ही पही अनुततित है। जहा दूसर व हिता शा विखए्न हाता है, 
बहा सतत व्यक्त अउन रवाय साधन थी बात साथ हो नही सकदता। गया 
फतित यह हाता है वि नतित ब्यशित त मिलावट कर सरता है न विसी वो धोषा 
द॑ सदता है पर य्रिसी बी जारी या जू”पाट बर सता ह ने प्रहार बर सउता है 
पजाभ्रमण वर राबता % 7 विश्यासघात वर सत्र | है जौर बह एसा बुछ भी 
नही बर सस्ता जिससे मानवीय मूयया वा अतिप्रमण होता हो। मानवीय मूल्या 
मी एवं लम्दी सूची ह जिसम गामयित्र उदाह ण व र्प्में बाई तथ्य प्रस्तुत हा 
सकते है । मूल व । एर ही है वि समाज मे यधप ₹ बह स्वार्थों वा है। रबाथ 
और हित की टव्वर से ऊपर उठरर जा ब्यतवित अपनी मर्याटा था ध्याय रखता है 
ग्रह योग्यता ही जभि यक्ति का उ्वहरण बन सरूया है। 
प्रश्न--टूर युग व व्यक्त बहते हैं नि अतीत बहुत अच्छा था । आज 
मुग बहुत घराय *। इसवा अथ यह होता है. नतिकता वा उत्तरोत्तर ह्ास 
हुआहै अयवा हर युग ये व्यवित्रया की एव-जमी अनुभूति कम होती २ इस 
अनुभूति व पछे वाई ठास सचाई है या एसा बहना मनुष्य वी जादत बने गयी 
है? 
उत्तर--मनुप्य वी यह सहज मनावत्ति बन गयी हृवि वह अह्प्द को 
अच्छा बताता है. अतीत का गुणगान बरता है और यतमात बा निशृष्ट वताबर 
उस कापता है । नैतिकता वे ह्वात़् वा जहा तब प्रश्न है मैं इससे सहमत नही हू । 
मरी दपष्टिस बुराई हर युग मे हाती ह। वेवल उसके नाम और रूप बदलत्त 
रहत है। बतमान युग म॑ जा बुराइया समाज म व्याप्त हैं, वे ही नामातरण और 
रूपा-तरण क साथ प्राचीन साहित्य म उपलब्ध है। जिस युग का आज बहुत अच्छा 
माना जाता है उप्त युग के साहित्य वा अध्ययन वरने वाले इस तथ्य से परिचित 
हैं वि तत्ालीन व्यवितया द्वारा उस युग का भी कसा गया था। सो साल पहल 
ब पत्र वो उठाव र दखा जाये ता वहा मिलगा--जमाना बहुत खराब आ गया है। 
एसी बातें कभी नहीं सुदी गयो कि जमाना बहुत अच्छा आ गया है । बहुत 
सावधानी रखने वी जरूरत हू । सारी बुराइया एक साथ अवतरित हो गयी है 
भादि-आदि। अत यह कहना सगत प्रतीत नही होता किः अतीत अच्छा ही था 
ओर वतमान युग बुरा ही है। 


नतिक व्यक्ति की -्यूनतम योग्यता १३४ 


सेत्य कमान भागा जाता है. बह क्टु 
है । ज्या ज्या वीकता इंगा पुत्री मावी /कह भी 
जाता है..._ ले प्रिवक्ति त अतीत का रस वात पी उत्त है। जा व्यक्ति 
अपने जे भ बहुत बुरा * ही जाता है ही मत्यु के बाद भत्य 
है। मृत जात यह है | व्यक्ति हो या युग जी: ३३ कविनाइय हैं। मत हीन 
के बाल गये पक्ष गोष है और ज) गच्छा होता है वह उभर 
सामने है । 
प्रश्न: क्त य। है टैमार कम एक न्यवहार आज अधिवः 
व्यापक और ते है क्योकि वा विकास ह्भा है। 
कब हआ है | हमार वुजयों की अपेक्षा युग अधिक 
विकासशील है। सही है 
““>विक। ष्टि और अवचीन ध। जा क। तुतना 
की जाय तो. ऐर्प अत होता है 4 आः फास हुआ है। 
प्य के प्रत्ति (५ मत और करत ह्त थी, परिस्तन हो 
रह है। पाम्प्रदायिक से वा्जो बैग म था ज बह नहीं रहा 
हैं। एक प्रमय या जब बेत्र सज्य की | की चुरक्ष। 
फैरना मात्र था । सामाओि जीपन +) सरकार ३ | ई हस्तक्षेप नही 
था। धामिक ८ मे भी पे बरी है थी | स्थिति 
पर ध्यात् दिया जाता है | बातो को ख्ते हुए फ्हाजा सकता 
है कि श्छ गति पेमान प्रग/् पर 
नैति: उल्यो के किक का पर परिनक्षित: हो २; 
है। आज उरानी फढी) पेक्षा नीति और 
भे अग्रणी ज्सम बीच पना भी जगत है रही ह। 
बौद्धिक बन दा! ही नह त म यदि व्यक्त 
धरम की फ्रेचा काम करती है कोडिक च्यक्ति मे रा चाम।जिक- प्ररणा 
भी काम श्स्ती है, 
एक समय था ध्यवहर मनचाहा लाभ उठाया ता था। आज उत्तम 
स्थाग्रक है । उस निय: क्र्ण ३) त्तेल्े चाह 
हदेदय से, पर उच्छ बत्र अवाह तो हक; ही है। व्यवस्था बनाने वाल 
बोग भी जनता ३ प्रतिनिधि ह्ते है का आदर करना 
१३६ अनेतिकत्ा के धूप 


उनका पमुद्ध कत्त यहो जाता है। वस हर तथ्य पर सापेक्ष दृष्टि से ही कोई निर्णय 
किया जा सयता हू। वतमान युग वा अतीत वी अपेक्षा बुरा बताता भी एक 
सापेक्ष दृष्टिष।ण है और अतीत की तुलना में बत्तमान का विशिष्ट बताना भी 
सापेक्ष सत्य है। इनवे पीछ रही हुई अपक्षाओं को ध्यान मे रखने से ही सही तथ्य 
की अवगति हो सबती है । 


मैंतिक ब्यक्ति की न्यूनतम योग्यता ६३७ 


नैतिक मप्र्ष मे घिजय कैशस 


प्रश्न --अन्तराष्ट्रीय स्तर पर बाम करन वाली सस्थाए युद्ध, सधप, अर्शाति 
और २ दहमूलक परिस्थितिया वा टालन के लिए प्रयत्नशील है। विराधी विचार 
वाल व्यवित एक साथ मिल बठक्र चितन वर रह है। सह-अस्तित्व का सिद्धात 
व्यावद्वारिक रुप ते रहा हे । विचार भेद और मन भेद वी स्थिति म भी अतर्राष्ट्रीय 
क्षेत्रा म इतना काम हो रहा है। बितु एक ही राप्ट्र वी जनता म॑ परस्पर भय, 
मिथ्या आरोप सटेह और सघप की स्थितिया बल पकड रही हैं । इस तथ्य वी 
ध्यान म रखते हुए क्‍या यह बात स्वीबार की जा सकती है कि अतर्राष्ट्रीय स्तर 
पर आज नैतिकता का विकास हो रहा है, पर उसका अतर्राज्यीय स्तर चिन्तनीय 
स्थिति से गुजर रहा है ? 

उत्तर--इस तथ्य का एकान्तत सही मानना ता उचित नही है । फ्रि भी 
कुछ अशा म सचाई अवणग है । अतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर आज जसी परिस्थितिया 
उभरी हुई हैं सह अस्तित्व के प्रश्न का टालना सभव नहीं है। राजनतिक 
स्थितिया का दबाव इतना बढ गया है कि राजनीति विशपज्ञा को मुडबर दखन 
की विवशता अनुभव हो रही है। व जिस मोड पर खडे हू वह इतना खतरनाक 
है कि थोडा सा ध्यान वेटत हो विनाश वी सभावना का नकारा नही जा सफ्त्ता । 
आज शक्ति सत्न ऑर समद्ध राष्ट भी आतकित रहते है। उनम अणु णस्न 
निर्माण की होडसी लगी हुई है। एक राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था दूसर राष्ट्र वा 
लिए आशका उत्पन्न कर रही है। उस आशका की निष्पत्तिस्वरूप घातक 
शस्त्रास्त्रो को प्रोत्साहन मिलता ह। यह स्थिति मनुष्य को उस क्गार पर ल जाक र 
छोडती है जो व्यापक नर सहार के रूप म परिणत हाती है । इस स्थिति स बचन 
के लिए सयुक्त राष्ट्र सघ आदिं ज तर्राष्ट्रीय सस्थाएं शातिपूण समझाता वार्ता 


और सह अस्तित्व जसे उपक्रम प्रस्तुत करती हैं । 
यह सच है कि अलर्राप्टीय स्तर पर जो प्रयत्न हो रहे है अन्तर्राज्यीय स्तर 


पर उनका महत्व नही मिल रहा हे । क्‍्याकि जो प्रयास हो रहा है उसका 
एकमात्र उद्देश्य है युद्ध को टालना | पर एव ही राष्ट्र क विविध राज्या म जाति 


१३८ अनतिक्ता पी घूप अणुब्रत की छतरी 


संप्रदाय, भाषा आदि निमिता को लबर जो सपय उभर रहे है, डाह टालमे बा 
प्रयत्त बम हाता है। राष्ट्रीय और प्रान्तीय स्तर पर यदि व्यापवा रूप से ध्यान 
दिया जाय ता स्थिति म परिवतन वी सभावना है । 
मनुष्य जाति वा स्वभाव है वि वेट उसी काम वा लिए उत्प्ररित होता है, 
जिम ओर उसकी सहज रक्नान होती है। जिस क्षेत्र म सुधुष्ति रहती है उस द्वत्र 
मे अवाछनीय प्रवत्तिया वा उभरन वा अवसर मिल जाता है | आज अपला है कि 
घामिक, सामाजिंग और स्वेच्छासेवी सस्थाएं राष्ट्र वे नागरिका म समवय जौर 
सह अस्तित्व वी भावना वि घित व र। यदि एवा होता है तो अन्तर्राष्ट्रीय सल्वाओ 
को भो काम करन म सुविधा हा सकती है। 
प्ररन--आज आधिव, सामाजिद आर राजनतिक प्रगति व बावजूद मनुप्य 
सुपर नही है। आ तरिव' असताप और सत्रास उस भीतर ही भीतर ताड रहा है। 
इसवा कारण क्या है ? 
उत्तर-आधित, सामाजियव और राजनतिक प्रगति वा उद्देश्य दुसरा होता 
है। आधिर प्रगति वा उद्देश्य समाज और राजनीति बो भी प्रभावित करता है। 
उदस्य जितना ऊचा होता है वह उतनी ही ऊंचाई तब' पहुचकर फ्लित होता 
है। शा ति और आनद का उद्देश्य सामने रखकर कोई भ्रगति हो ता मनुष्य को 
आनाद वी उपलब्धि हा सवती है । अथवा अयथ प्रतिष्ठा और सत्ता प्राप्त हो 
सकती है, पर उसके साथ सुख या शान्ति वा अगुवध नही है । शान्ति का उत्स है 
अध्यात्म । अध्यात्म वी सीमित अभिव्यक्ति नतिकता है। सुख, चरित्र सदग्रुण 
और आनन्द नतिवता के लक्षण हैं। य सब आाधिव' प्रगति की नही, नतिक प्रगति 
वी उपलब्धिया हैं। नतिक प्रगति का अथ है चरित्र विकास, पूणता अथवा 
आत्मानुभूति ब॑ आत्श की ओर अग्रसर हाना। जब तक व्यक्ति इस आदश को 
अपना लक्ष्य नही बनाता है वह एक घुटन भरा जीवन जी सकता है किन्तु 
आध्मताप का अनुभव नही कर सकता । आत्मतोप पाने के लिए ता उसे अपने 
भीतर झावकर देखना होगा। 
प्रशन--एक व्यवित आचारमिष्ठ है। वह किसी भी स्थिति मे एसा कास 
ब'रना नटी चाहता जा उसके चारित्रिक पतन म निमित्त बनता हो | विन्तु उसक॑ 
सामने स्थितिया इतनी विषम है दि वह उनसे निपटने मे सक्षम नही है । आचार 
शास्त्र वी शिशा उसने जहा ध्राप्त वी वहा उसे आचार के ऊचे ऊबे जादर्शों की 
बाते सुनत को मिली पर उनकी क्रियारवति के समय उपस्थित मुसतोबता से 
जूझने वा तरीका उपलब्ध नहीं हुआ । आचार विज्ञान के पास बया कोई ऐसा 
उपाय है, जा व्यक्त को नतिव सघ् म विजयी होने का आश्वासन दे सके ? 
उत्तर--जीवन म्‌ समस्या की उपस्थिति, उसको झेलने का साहस उसका 
निदान और सही उपचार--य भित भिन बातें है। भाधुनिक नीतिशास्त्र का 


नैतिक सधय मे विजय कैसे. १३६ 


अध्ययन बरो से पता जनता है दि व सैदधान्दिव विश्तेषण पर्यान्‍्त उभरा हुआ 
है कि तु उसे व्यावहारिक रूप दने मी प्रत्रिया उपेत रह मयी है! इसवा बारण 
है नीति का अध्यात्म या धप्त से सक्‍या सिन्‍्म रामझन मो भ्रवोभाव) जब 
नीतिणास्त्र में अध्यात्म या धम जसी गोई बात नहीं रहती है तो बह एवं 
विवेचन प्रधान शास्त्र बन जाता है । नीति बा उपयाग मात्र उसका विवेचन करता 
हो नही है । कयाबि अभ्यास और आचरण बे अभाव म नीतिशास्त्र जीवन विवास 
की दिशा में अविचित्वर है। 

आज नीतिशास्त्र के रान्दभ में जितनी चर्चाएं होती हैं, अध्यात्म और नौति 
व मध्य एवं रेखा घोच दी जाती है। यह बहुत बडी भूल हो रही है। जब 
तवा नीतिशास्त्र था आवयारणशास्त का प्रमशास्त्र में स्वाथ याग नहों हागा, 
नीतिशास्त्र आपका काई उपाय नहीं सुझा सकणा, कोई प्रक्रिया मही दे सरगा, 
बयाति अभ्यास बी दात धम या अध्यात्म के पास हो है। इस दृष्टि से विचार 
जिया जाये तो एसा प्रतीत होता हे कि नैतिकता ने माप मे उपस्यित बाधाओं दो 
निरस्त करन के लिए तीन तत्त्वा के सम-वय की अपेक्षा है! व तत्त्व हैं-- 

क जोवन के उनतत आदेश । 

७ अनुकूल समाज-व्यवस्था | 

७ प्यवितिगत व्यवहार या अभ्यास । 

जी व्यर्श्िव इन तीयो तत्त्वो का मूल्याक्न कर लेता है, अपनी चिस्तनधारा 
को इस ओर मोड लेता है तथा सबसे अधिक महत्त्व इस बात वो देता हे, उसका 
आचार विचारो वा अनुगामी है या गही, वह व्यक्ति आचारशास्त्र और अम्यात्त 
के दीच को भेदरेखा को मिटा सकता है। घम, अभ्यास, आचरण, व्यवहार>-य 
सब एक ही वध्य क॑ वांचक शब्द हैं। चिना अभ्यास व्यवित् वितनी ही आदश की 
बातें कर, उसको ऊचाई तक नही पहु. रब ता। बतमान नीतिशास्त्र मे जा कभी 
है, बहू मेर अभिमत से यही है ! इस ्कनिता को भरन वाला तत्त्व है धम | बह 
धम नही जो परम्परा के नाम पर अश् गन मायताओं और अआधविश्वासा को 
प्रश्न देता है । वह धम जोबन्त धम हाया, जागृत धम होगा भौर एसर धम होगा 
जो व्यक्ति को रूपा तरण की कला का प्रशिक्षण देता है। मेरा यह दढ़ विश्वास 
है कि जिस दिन ऐस धम का नीति के साथ समन्वय हो जायेगा, उस दिन नैतिक 
सघप की समस्याएं समाप्त हो जायेंगी । 


१४० अनेतिबता वी घृष अणुद्धत वी छतरी 


सान्यवाद्‌ और अध्याल्म 


प्रबत--रूस वा साम्यवाद मनुष्य को समुदाय का अंग मानता है पर यह यह भी 
स्वोगार बरता है वि मनुष्य समाज के लिए उपयोगी तभी वन सकता है, जब वह 
अपने परिवार से अनुर्वा धत न रहे । इस दृष्टि से वह पारिवारिक प्रथा का अन्त 
आवश्यव मानता है । कया यह सहो है कि परिवार सामुदायिक काय में बाधक 
है? परिवार से मुक्त व्यक्ति समाज वे! लिए उपयोगी बने ही, इसवी क्या गारंटी 
है? 
उत्तर--साम्यवाद और अध्यात्म इन दानो धाराओं या कुछ विद्ुओ पर 
समान चितन है। अध्यात्म वा दप्टिवाण है-- 
न में माता न मे पिता 
नम भ्रातान में सुत । 
माता पिता, भाई बहन, पुत्र, पति पत्नी--ये जितने सासारिक सबध हैं, 
वे वास्तविक' नही हैं। सचाई यह है तरि कोई कसी का नही है। जितने अनुबंध 
हैं, व सार स्वाथ के हैं ॥ जिस व्यकित वा जय तक जिससे स्वाय सघता है तब 
तब' वह उसका भात्माय है। स्वाय का विघटन होत ही अपना पराया हो जाता 
है। ”सलिए विसी को अपना मानता एक श्रा त है। व्यक्ति अकेला आया है 
और अकेवा जाता है। मध्यकाल म मोह का जितना अनुबंध होता है, व्यक्ति 
उतना ही दु खी होता है । इस प्रवार अध्यात्म मनुष्य को एक्त्व भावना से भावित 
वरता है । 
साम्यवाद भी परिवार की सीमा रखा को तोडकर व्यक्ति को व्यापक दृष्टि 
से काम करने की प्रेरणा देता है। उसके अनुसार दप्ट्र एक इकाई है। व्यक्ति 
राष्ट्र गा. है। माता पिता का उस पर काई अधिकार नहीं है। राष्ट्र के हर 
नागरिक वी सेवा और सुरक्षा का दायित्व राष्ट्र पर ही है। चीन मे ऐसी व्यवस्था 
है वि बच्चा का लालन-पालन भी उनके माता पिता द्वारा नहा होता है। कोई 
मा ममता की प्रेरणा से अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहे तो उसे राष्ट्रीय 
दृष्टि से अपराध समझा जाता है | साम्यवादी चिन्तवा वी इस विचारधारा की 
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पष्ठभूमि यह है कि यदि व्यक्षित परिवार स जुडा रहेगा तो उसम राष्ट्रप्रेम पर्याप्त 
सप स नटो निधरेगा। वह अपन माता, वित्ता या आय पारिवातिव जना व लिए 
अनतिवः बा सवेता है। एक एवं व्यक्ति वी अनतिबता राष्ट्रीय भावना मे लिए 
खतरा है। कोदि व्यक्तिगत व्यामोह वी प्रबलता मे सामुहिव ता को भावना गौण 
हो जाती है। 
साम्यवादी दशा मं पारिवारिव पद्धति या ता है हो नही, जहा है, वहा भी 
इतनी हल्वी है कि उसया व्यक्ति पर विशेष प्रभाव नहीं हाता । क्याकि बोई भी 
लड़का या लडवो अपन माता पिता वी सपत्ति का उत्तराधिवारी नहीं होता। 
मृत्यु के वाद व्यक्ित वी सारी सपत्ति का अधिडार सरकार मा होता है। व्यवित 
वी अनिवायतम अपेक्षाएं जैसे शिक्षा, चिक्रित्सा, आवास, भोजन आदि की 
व्यवस्था भी राष्ट्र बरता है तथा उसी सपदा और योग्यता वा लाभ भी सरवार 
को ही मिलता है। इस दृष्टि से वहा व्यक्ति और परिवार दानो ही गौण हो जाते 
हैं प्रमुखता मिलती है राष्ट्रीय हिता का । 
परिवार मेरा नही है। वह मुझे क्राण या शरण नही दे सकता । यह भावना 
अध्यात्म और साम्यवाद दोना से जम लती है, पर दोना वा उद्देश्य भिन्‍ है । 
अध्यात्म का घ्येय है व्यक्ति मी मूर्च्छा टूटे ॥ वह निर्मोहता के पथ पर अग्रसर 
होता हुआ वीतराग वन जाये जबकि साम्यवाद का लख्य होता है राष्ट्रीय हितो 
को प्रोत्साहन । 
प्रश्न का अन्तिम हिस्सा है व्यक्षित मी उपयोगिता से सबधित। परिवार गी 
मू््छा टूट जाने पर व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी हो ही जाता है. यह बात 
एकान्तत सही नहीं है। क्यावि यहा भी सब नुछ उद्देश्य पर निमर करता है। 
इसमे व्यक्ति की मन स्थिति बाहरी परिस्थिति, समाज के मानदड और व्यकित 
का सकल्पवल काम वरता है। अत इन तथ्या को समझने के' लिए सापेदा दष्दि 
का उपयोग करना जरूरी है । 
प्रघन--साम्यवादी देश राजनतिक या सामूहिक प्रगति वी दष्टि से अग्रणी 
हो सकत हैं पर वहा व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का अपहरण होता है उसकी 
आवाक्षाआं वा दमन होता है क्या यह दब्य सही है ? 
उत्तर- सामाजिक राजनतिक या धामिक कोई भी पद्धति हो उसमे 
अच्छाई के साथ कुछ दोष आ ही जाते हैं। जब तक अच्छाई का पलडा भारी 
रहता है, दाप नीचे दवे रहते हैं । अच्छाई की मात्रा कम होत ही दोष उस पद्धति 
पर हावी हा जाते है और वह विवादास्पद बन जाती है। साम्यवादी धारणा के साथ 
भी कुछ बातें एसी हैं जो समालोच्य हैं। 'यक्ति की आकाक्षाओ का जहा तव 
प्रश्न है सामूहिक जीवन मे वह अपेक्षाइत गोण होती ही है। अधिकारा के 
अपहरण की बात भी ऐसी है कि जिस पद्धति मे व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार 
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प्राप्त हो नहीं है, वहां उनगता अपहरण भी बंसा ? अपेक्षा इस बात की है कि 
साम्यवादी व्यवस्था वी पृष्ठभूमि में रह गये दोषा को परिमाजित कर उसे 
भध्यात्म सवलित बनाया जाये । अध्यात्म वी पुद लगने से दमन या अपहरण जसी 
बात स्वय समाप्त हो सकती है । 

अश्त--नैतिकता की बुछ बधी-वधाई परभ्पराए हैं। क्ही-क्ही संदुभावना 
से किया गया काय भी अनैतिक उसा प्रतीत होता है । कया उस प्रतीति मात्र से 
उसे अनैतिव मान लिया जाए ? उदाहरणाय एक व्यबित हत्यारा है । उसके पास 
छुरा है। उसका बोई हितैपी, मित्र या परिवार का व्यकवित सोचता है कि इसके 
वास छरा रहेगा तो वह ह॒त्या बरेगा। अच्छा हो, इस छूरे वो इसके पास न रहने 
दिया जाएं। इस भावना से प्रेरित होवर वह उसवा छुर। चुरा लेता है। वया उसवा 
यह व्यवहार चोरी है? नैतिकता का अ'दश उसे ऐसा बरने की स्वीकति दे सकता 
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न उत्तर--नतिकता अन्त प्रेरणा वी निष्पत्ति है। बलातू किसी भी व्यक्तित वो 
नतिक नही बनाया जा सकक्‍ता। हृदय परिवतन और बलपूर्वव आरोपण ये दो 
स्थितिया हैं । 

हृदय परिवतन से जो वात स्वीकार की जाती है, वह घम्र है, अध्यात्म 
है, नैतिवता है। विस्तु घामिव सस्व्रार भी बलातू थोपे जाएं तो उनसे 
व्यवित घाभित नहीं वन सवता । अब रही बात बल प्रयोग परने वाले व्यवित की 
प्रवृत्ति से सवंधित । वसे हर स्थिति मे प्रेरणा, प्रवृत्ति और परिणाम---इन तीना 
बे बारे मे चिन्तन वरना जरूरी है। 

एवं व्यक्त दूसरे व्यवित की बुराई छुडाने के लिए बुराई से सवधित उपकरण 
चुराता है। उसको इस प्रवृत्ति के पीछे रही हुई प्रेरणा गलत नही है । क्योकि वह 
साचता है--सर्म्बा धत व्यक्ति अनैतिब न रहे, हत्यारा न रहें। इस भावना से 
उसने जो वस्तु इधर उधर वी उसे हडपने की उसको इच्छा नहीं है। बच्चा 
अज्ञानवश पत्थर फेक्ता है या कसी अय उपकरण वा दुरुपयोग करता है. तब 
अभिभावव उसे छिपा देते हैं। यह प्रवृत्ति चोरी नहीं होती। इसी प्रवार वोई 
हित साधन की दष्टि स्र ऐसा काम करता है उसे चोरी नही कहा जा सकता। 
क्पांबि' चारी मे हडपने की वत्ति होती है। मूर्च्छा होती है। पदाय के उपयोग की 
भावना रहती है । इस दष्टि से यह सही है कि हितैपी व्यक्ति के मन मे चोरी को 
नहीं सबधित व्यक्ति को सुधारने की भावना है। यह घास को चिनग़ारी से बचाने 
वा प्रयत्न है । 

उक्त घटना मे प्रेरणा बुरी नही है, प्रवत्ति असामा य नही है पर परिणाम 
की दात सदिस्ध है। इसलिए विसी भी व्यक्ति को नैतिक बनाने वा तरीका यह 
नही है । यह ता तात्कालिक उपचार है। स्थूल प्रक्रिया है । सभव है, वह व्यक्ति 
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अपना छुरा या जाने के कारण चोरी स उपरत होत मे बजाय दूसरा छूरा खरीद 
प्र अपनी मशा पुरी वर ते । ययाबि रत््या + प्री उसके मन में ग्लाति नहीं ह। 
अणुद्धत बिसी भी व्यक्ति शो बगात्त अपृयगी या धामिक बनाने मे विश्वास यही 
वरता । मन बदग जाया ? ता योई भी परिस्विति व्यति को अनैसिकता भी 
वी ओर प्रेरित नही एर राकती । 


श्थंड अनतिकता की धूष अणुब्रत की छवरी 


विवाह के सदर्भ मे लैतिकता 


प्रश्त--आयार विज्ञान सैद्धान्तिक रूप से आदर्शों की व्याख्या बरता है पर 
व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति मे प्रत्येक परिवार 
को नतिक वना दिया जाय तो व्यक्तिगत और सामाजिए सभी समस्याए निरस्त 
हो मज़ती हैं। व्यक्ति समाज का अग है । सामाजिक जीवन वी प्रथम सीढी है 
विवाह । फ्रायड के अनुसार शारीरिपए तथा मानसित्र विकास वा मूल जाधार है 
परण्म वृत्ति । बौद्धित त़था सवगात्मक अनुभव का प्रेरणा सिलती है वामवत्ति 
से। विवाह वामवत्ति को प्र यक्ष प्रोत्साहन है। इस स्थिति मे विवाह को नतिक 
मात्रा जा सकता है क्या ? यह नतिकता आध्यात्मिक है या सामाजिक 

उत्तर - विवाह समाजसम्मत परम्परा है । सलिए इस सामाजिव नतिकता 
वाहने मं कोई कठियाई है ही नहीं। सूक्ष्म दष्टि से विचार क्या जाये तो यह 
धब-सम्मत नतिकता वी दिशा म पदयास ह। क्योवि' इस माध्यम से बिखरी 
हुई वाममा एन' बि दु पर यद्धित हो जाती है। वामता का होना अध्यात्म मही 
है पर उसका जितना सीमारण है सल्लिप्तीवरण है, उसकी उपक्षा नहीं बी जा 
सकती । वस साटभ मे प्रसिद्ध लखब वर्नाड शा ने जपनी पुस्तक 'मैरेज एण्ड मारल! 
मे लिखा है--आज विवाह वा जथ है स्त्री भोग वी खुली छूट। उनका यह 
दष्टिकोण एक दप्टि से ठीक है पर मेरा अभिमत है वि यदि समाज म विवाह वी 
व्यवस्था न हो सो व्यक्ति वी वासना किमी भी विदु पर केड््रित नही हो पाती । 
हा कोई व्यनित अपना जीवन साधना म॑ व्यतीत बरे जीवनभर ब्रह्मचय का 
पालन परे उसके लिए विवाह का कोद मूल्य नही है ' कितु जहा सयम वी बात 
गौण हो वहा वासना वा खुवा छोटने म भी खतरे कम नहीं है। 

काम के साथ विकास का जा सम्बाध जाडा गया है, वह फ्रायड का अपना 
हष्टिकोण है। उसका सारा विशापण शारीरियर जौर मानसिक परिस्थिति पर 
आधारित है। वैस व्यक्ति वी सारी आश्साए वाम है । आशसा के उनात्तीवरण 
में विकारा वी सभावना हो सवती है | पर आगसा मान्न को विव्ास या प्रेरणा 
मानने के छिद्धा त पर जध्यात्म वी सहमति नटी है। शरीर या मन वी चाह ही 
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सब बुछ नही है। इससे भी परे जा सूदम मन है, वह व्यक्ति को निर्मित करता 
है। फ्रायड के अभिमत से जो मूल तत्त्व हैं, वे दूमरे दृष्टिकोण से निमित्त गारण 
मात्र हैं। हर व्यक्ति के भीतर उसवी निर्मिति के योग्य उपादान है । निमित्त के 
योग से वह अभिव्यवत होता है । इच्छा चाहे ध्ातान उत्पान बरने की हो या बुछ 
बनने वी वह कामना ही है। यह मूलभूत सज्ञा है, जिसे मनोविज्ञान मौतिव 
मनोवत्तिया की श्रेणी मं परिगणित वरता है। 

प्रश्न--विवाह एक इच्छा की पूति का माध्यम है । वह समाज सम्मत है । 
फिर भी निकट सवधियों के साय विवाह का निषेध है, कया २ 

उत्तर--विवाह किसके साथ विहित है ओर किसके साथ निषिद्ध है, यह 
प्रइन सामगिक और क्षेत्रीय परपरा से जुडा हुआ है । ऐसी परपराएं कमी समय 
बनती हैं और किसी समय विधटित हो जाती हैं। इनम ब।ई शाश्वत तत्त्व दाम 
करने याला नही है। किसी समय चाचा की लडकी के साथ विवाह सम्बंध 
वर्जित होता है और किसी समय विहित हो जाता है। 

यौगलिक व्यवस्था तो वतमान व्यवस्था से सवधा भिन्‍न थी। उस समय जो 
युगल उत्पन होते थे, वे ही अपन जीवन के अग्रिम काल से पति पत्नी के रूप मं 
रहते थे। जब तक सामाजिक विकास नही होता है शिक्षा का विकास नहीं होता 
है कुछ मायताए काम करती हैं। आगे चदकर वे बदल जाती है। निवट 
सम्बंधी के साथ वैवाहिव सम्बंध निषिद्ध रखने का मु&्य आधार है रमत के 
पम्बधध को टालना। इसके पीछे मनोवज्ञानित्त आधार वी बात तो अभी 
अवेषणीय ही है । परपरा का जो सूत्र है, वह हमारे सामने स्पष्ट है। 

इस सदभ म भी दूसरे देशा म॑ इतने प्रतिवध नही हैं। वहा विवाह तो 
सामाय बात है ही बिना विवाह भी योन सम्बधा पर कोई नियत्रण नही है। 
ऐसी स्थिति म वे लोग नैतिव अनैतिक का प्रश्न ही नही उठा पाते। इस दृष्टि से 
कहां जा सकता है कि बहुत सो सामाजिक परपराए भी द्रव्य, क्षत्र, काल और 
परिस्थिति सापेक्ष रहकर ही अपनी उपयोगिता या अनुपयोगिता को प्रमाणित 


करती है। 
प्रघत- कुछ विचार” सतति निरोध उपायो को अनैतिक मानते है प्रह्नति 


के विरुद्ध मानते हैं। बर्नाड शा जसे प्रगतिशील लेखक भी उक्त मायता के 
समथक रहे हैं। एक ओर बढती हुई जनसख्या वी समस्या दूसरी ओर सन्‍्तति 
निरोध उपायो को अनतिक घोषित करना | इस स्थिति मे धम क्या मांगदशन 
देता है ? 

उत्तर--गरभपात की बात गलत है तो गर्भ निरोध की वात भी आदेय नहीं 
हो सकती । यह अस्वाभाविक या अप्राइतिक है। मात्र इसीलिए अनादेय नही है। 
इससे उच्छू खल कामुकता को प्रश्रय मिलता है, सयम वी बात विस्मत होती है 
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तथा जीवन मे प्रति सही दृष्टिरोण व निर्माण मे बाधा पहुचती है, इसलिए 
ऐसी शिसी भी प्रवत्ति वा औदित्य वो आध्यात्मिश दप्टि रा स्वीगपर यही किया 
जा सरता। 
सामाजिर उपयोगिता दी दृष्टि से गत निरोधर उपायो वो जरूरत अनुभव 
पी जा रही है। देश मे भाजा दम है और आवादी अधिग है। इसलिए राष्ट्र वे 
साभा एवं बही समस्या है। इस समस्या को पिरस्त बरन के लिए व्यक्त बाप 
सु पा सम ग्रे, यह अपेक्षा है। सयम का माय धम व पास है। जहा समम 
दे मूल्य गो भुला दिया जाता है, बहा सामाजिद उपयोग गी दृष्टि से जिस त्तत्त्व 
वो स्वोशार गिया गया है, वह एक पहलू तन हो सोमित है। दूसरे पहलुआ ने 
सल्भ भें उसवा औचित्य प्रमाणित वरना बढठिय है। गयांजि' यट विवशता द्वारा 
स्वीहृत विकल्प है, बाध्यता है। जो समस्‍या है, यह ग्रह्मचर्य भी साधना से ही 
सुसप्त सपती है। गिन्‍तु व्यापर स्तर पर जा-जीवन म ग्रह्मचय को साधना सभव 
नहीं है। इसलिए साम/जिर उपयांगिता ना उसी सन्दर्भ मं दयना और समझना 
दोक है आया मूल्य निर्धारण मे बडी बठिनाई उपस्थित हो जाती है! 
प्रनन--पिषाह के बाद मतभेट या अय पिसी भी स्थिति वी उपस्थिति में 
विवाह विच्छेद मे सम्ब'ध मे भारतीय आचारणशास्त्र मी कया धारणा है ? 
उत्तर--विवाह और वियाह विष्छेद ये सभी नीति-सम्बधी धारण्णए हैं। 
भारतीय परपरा मे पति पत्ती पा सम्यध आजीवन होता है । व्सलिए सामान्य 
रूप से विष्छेद भी वात उत्पन नहीं होती । यह परपरा भी बुलीन जातियों मे 
अधिक प्रचलित है। इसलिए दूसरी जातियो में सम्बाध विच्छद गौ सभावना 
इनी रहती है । मानून अमुय-अमुक परिस्थितिया मे पति और पत्नी दोनो को 
यह अधिवार देता है कि ये वैघानिव रूप म सम्बंध विच्छेद बर सकते हैं। इसके 
अतिरिवत मतभेद वे विना भी ऐसा क्रम बनता है | जसे पति या पत्नी ससार से 
विग्यत हो जाएं । वह पूण सयम वे पथ पर अग्रसर होना चाहे ता परस्पर 
समझौते पूवय' सम्दध विच्छेद वर सेते हैं। वैसे यह सामाजिक मर्यादा है। 
द्विददू जाति मे उत्पात और पतन के साथ विवाह सस्था ने नियम भी बदलते रहे 
हैं। इग नियमा वा नैतिकता से कोई अनुबंध स्थापित करना ॥ठिन है। भारतीय 
आचार शास्त्र भी इस सम्बंध मे विसी रूढ़ धारणा वो प्रस्तुति नहीं देता है। 
परिवतनशीस नियमा मे स्थिति सापक्ष परिवतन वा सिद्धान्त ही चाछनीय है। 
प्रन---प्राय देखा जाता है कि विवाह बे बाद भारतोय मारी एवं दष्टि से 
परतत्र हा जाती है। उसवे प्रति विसी भी प्रवार वा दुव्यवहार हो, वह उफ तक 
नहीं वर सकती । वह यदि पुरुष के अनुचित व्यवहार की ओर अगरुलि निर्देश भी 
करती है ता वह्‌ क्षम्प नही होता | भारतीय आचारशास्त्र म ऐसा कोई मानदड 
नही है जो यारो के प्रति उपेक्षा को स्वीकृति देता है। कानून मे भी ऐसी कोई 
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धारा नही है जो स्त्री जाति बी हीनता को व्यवत वरती ही । इसके दावजूद स्त्री 
की दशा दयनीय है इसका कारण बया है ? 
उत्तर--कारण दो प्रवार के होत हैं, मिक्ट कारण और सुद्रवर्ती कारण। 
निकट कारणों का विश्नेषण क्या जाए तो नारी जाति वी अविवस्सित चेतना ही 
उसकी दयनीय स्थिति में मुख्य भूमिका निभा रहो है। वैसे आज शिक्षा वा 
विवात्त हुआ है। स्त्रियों का कायसेत्र विस्तार पा रहा है। औपचारिक रूप से 
जहे यत्रन्तत्र सम्मान भी मिल रहा है ! फिर भी यह सब वही तक है, जहा स्त्री 
पुएष के अधीत रहकर विकास करता चाहती है । अथवा पुरुष वी स्वच्छाद 
मनोवत्ति मे विसी प्रकार का हस्तक्षेप कयि बिना वह उसके द्वारा निर्धारित 
सीमाओ म काम करती है । जहा कही इस स्थिति वा अतिक्रमण होता है स्त्री 
का बहुत वृष्ठ सहन के लिए तयार रहना पडता है। भतत सबसे पहले इस बात 
पर ध्यान देना जरूरी है कि आज स्त्री अगडाई तो ले रहो है पर पूण रूप से 
जागत नही हो प+यी है। यह अधजागत अवस्था मानसिक दयतीयता वा प्रमुख 
बारण है। 
सुदृरवर्ती कारणों का विश्लेषण क्या जाए तो एक लम्दी शखला प्रस्तुत 
बी जा सकती है। समाज व माउदड, आधिव पराधीनता, समाज में पुर्प वी 
ब्रधायवा पर्याप्त शिक्षा क। अभाव शारीरिक अक्षमता आदि ऐसे आक वारथ 
है जो स्त्री जाति के विकास मं बाधव ही नहीं, उसम हीन भावता के समक है। 
हीन भावना से ग्रस्त कोई भी व्यक्त अनुकूल वातावरण मे भी आग यही बट 
सकता। अपने आपको प्रबुद्ध समझने वाली नारी भी कुछ परिस्थितियों मे विवश 
हो जाती है। वानून या आचारशास्त्र इस स्थिति को बदलने म सक्षम यही है । 
पयोकि स्त्री न बेबसी से ही सही, इन स्थितियों बे साथ समझोवा करता सीख 
लिया है। वह भीतर ही भीतर टूटती हुई भी ऊर से पृणता का प्रदशन वर रही 
है । विन्‍्तु यह स्थिति जब असह्य हो उठती है तब उसवी व्यधा विसी ने कसी 
रूप मे अभिव्यकत हो जाती है । 


$४८. अवैतिशता शी घूप अपुबत बी छवरी 


प्रदत पूस्कता का 


प्रश्न--पाश्चात्य आाचारणास्त्र बे नियम व्या पूर्वोः -विज्ञान के 
सस्ते है? मे वया पूर्वीय आचार-विज्ञान के पूरक हो 

उत्तर--पाश्चात्य आघारशणास्त्र वा चिन्तन स्वतन्न है। उसका आधार 
वज्ञानिक पद्धति है । विन्तु पाश्वात्य विचारकों ने जो कुछ चिन्तन बिया है, 
सिद्धान्तवादी स्तर पर किया है। उन्हांवे इस तथ्य को सामने नहीं रखा कि 
समाज म कैसी नतिकता होनी चाहिए? उसके विकास का आधार क्या हो 
सकता है ? उप्तकी पष्ठभूमि बसी होनी चाहिए रे जो नैतिक मूल्य हमने निर्धारित 
किये हैं, उहू समाज म प्रतिष्ठित कसे किया जा सकता है ? ये ऐसे बिद्व हैं, जो 
भहत्त्पूण हू, पर उन लोगा का ध्यान इधर नहीं गया। इसलिए अभ्यास का 
पहलू अधक्ार म ही रह गया । वहा समाज के विकास को बातें बहुत हुई पर उसे 
बदलने की प्रक्रिया सामने नही जायी। 

पूर्वीय आचार वितान वे व्याख्याताओं ने सिद्धात की पृष्ठभूमि को दुबल 
नही होने दिया और अभ्यास की बात को विस्मृत नहीं किया। अत उहोने 
अपने ढग से आचार विज्ञान को प्रस्तुति दी । इसलिए पाश्चात्य आचारशास्त को 
पौरस्त्य आचार विज्ञान वा पूरक तो नही, एव सीमा तक पोषक कहा जा सकता 
है। भारतीय आचार विश्लेषण मे रही हुई यूनता को उसी धरातल पर खडे 
होकर दूर करन का प्रयास होगा, तभी कुछ काम हो सकेगा। 

प्रश्--भारतीय भाचार विज्ञान का उद्देश्य है--जीवन का रूपान्तरण। 
रूपान्तरण के लिए केवल आदर्शों का निर्धारण ही पर्याप्त नहीं है, यह आपकी 
स्थापना है। इस स्थिति मे आपने अणुब्रत वे” आदर्शों को व्यवहाय बनाने का 
नोई उपक्रम वयो नही बताया ? भाधुनिक योगविदो के अनुसार भीतरी रूपान्तरण 
का अमोघ साधन है ध्यान । कया आपने अणुद्रती के लिए ध्यान-साधना की भी 
अनिवायता बतायी है ? 

उत्तर--अध्यात्म के आधुनिक चिःतका का अभिमत है कि नतिकता नाम 
के कोई स्वतत्र चीज है ही नही । नतिकता तो अध्यारम का प्रतिबिम्ब है। जिस 


प्रश्न पूरकंता का १, 


व्यक्ति के अते करण मे अध्याध्म के बीज अकुरित हो जात है, बहु अनतिक हो 
ही नही सवता । पश्चिम म नीतिशास्त्र भिन्‍न रूप म प्ररुपित है। अत बहा 
अध्यात्म प्रशिक्षण वी अतिरिक्‍त अपेक्षा रहतो है। भारतीय ऋषिया न 
अध्यात्म पर ही सबसे अधिक बल दिया, अत नत्तिकता उसम सम्राधिष्ट हो 
गयी । अध्यात्म का अथ गेवल श्रुति चेतना तव पहुचान वाला धम नहीं है। 
अध्यात्म अभ्यास्त वी प्रक्रिया है और निष्पत्ति है। अणुत्रत भी अध्यात्म वा ही 
एवं आग है। इसलिए इसको आचार-सहिता म जादर्शों वी चर्चा भात्र न रहृवर 
करणीय का विवक भी दिया गया है । 
अणुब्रती व्यक्ति का संकल्प तब ही सिद्ध हो सरता है, जब उसके जीवन में 
अध्यात्म का विवास होता है। ध्यान मे द्वारा रूपातरण की जो बात कही 
गयी है वह बिल्वुल सही है। अणुद्रती वे लिए भी यह जरूरी है कि वह अपने 
भ्रतों को परिपुष्ट घरन के लिए कुछ साधना के सबरप स्वीकार न रे। साधना ने 
सबत्पो में ध्यान का भी प्रावधान है और य॑ सकक्‍त्प भी उसब लिए उतने ही 
महत्त्वपूण हैं जितने अणुद्बत मे' नियम हैं। आदर्शों को व्यवहाय वनान का जा प्रश्न 
है, वह अपने आप ही उत्तरित हो जाता हू। षयात्रि अणुव्रत की प्रत्यक धारा 
व्यवहार के घरातल पर ही ढिकी हुई है। 
भ्रश्न---आपके मन म॑ अणुद्रत आदोलन के प्रवतन की बात क्या उठी ?ै कया 
इसके लिए कोई विशेष घटना घटित हुई है ? 
उत्तर--मै जैन धम के एक सम्प्रदाय विशेष का आाचाय हू । पारपरिक रूप 
से उस सम्प्रदाय की सीमा में ही मै काम करता था। कितु जिस पर्यावरण म 
भारतवप स्वतत्र हुआ, उसने मुझे घुछ नये ढग से सोचन बे लिए प्रेरित क्या। 
मैंने दखा--हर धर्मावलम्धी या उस घम का अधिकारी अपने मजहब मं वाम 
फरता है। हर मजहब के अनुयायियों को सावभौम तत्व दने की बात काई भी 
नही बरता है। क्तिना अच्छा हो, इस दिशा म मैं कोई प्रयत्न वर सब_। बस 
इसी चिस्तन वी निष्पत्ति है अणुद्रत । अणुद्रत मे ऐसे आदर्शों का सकलन है जा 
सबने लिए उपयोगी हो सकते है । 
वैसे हर व्यक्ति क्सी-न कसी धम मे विश्वास करता हूं। धम के दो रूप 
#ै--उपासना और चरित्र ) अणुव्रत कसी भी धम वी उपासना पद्धति मे हस्तक्षेप 
मही वरता हुआ भनुष्य मात्र को आत्म-सयम वी ओर प्ररित करता है। इसके 
अनुसार हर व्यक्ति अपने-अपने उपासना धम को बरकरार रखता हुआ नतिक 
बन सकता है। नें तिबता ऐसा सदगुण है जा जाति, धान्त, रग, लिग आदि किसी 
भी सकीण सीमा मे वधकर नही रह सकता । यह कोई ऐसा मुखौटा भी नही है 
कि जब मन म॑ आया, ओढ लिया और नही जचा तो उतार फेंका। मतिकता 
सार्वभौम तथा सावकातिव सत्प है। इस शाश्वत सय से जन-जन को परिचित 


१५० अनैत्तिकता वी घूपष अथुद्धत की छतरी 


कराने के लिए और तदनरूप जीवन जोने की प्रेरणा देने के लिए ही अणुद्वत एक 
आदोलन का रूप लेकर सामने आया है। 
प्रश्न--इन वर्षों मे अणुद्रत आदोलन के! समकक्ष दूसरे और भी कोई 
आदोलन चले हैं या चन रहे हैं ? यदि हैं तो उनमे और अणुद्बरत मे कोई तालमेल 
१ 


उत्तर--हर आदोलन वा अपना स्वतत्र उद्देश्य होता है, इसलिए हम कई 
भादोलनो में पूण रूपण समवक्षता स्थापित नही वर सक्‍त । फिर भी उनके कुछ 
उद्देश्यों मे समता होती है । इस दृष्टि से पहले दो-तीन आदोलन चलत थे जो 
अपुव्त के समकक्ष माने जा सकते थे। एक आदोलन चलाने वाले थे डा० धुक्मेन । 
व 'लैतित पुमस्त्यान' (१४७० एथ्शाएशण०॥) नाम से एवं आदोलन विदश मे 
चलाते थे। दूसरा आदोलन था विनोबा भावे का, सर्वोदिय आदोलन | बम्बई 
निवासी श्री बेदारनाथ भी उन दिना एवं आदोलन चलात थ। वे नाथजी के 
नाम स प्र्धिदध पे। उनका आादालन व्यवहार शुद्धि! वे नाम से चलता था । भेरे 
बम्बई प्रवास मे वे मु्तत मिले थे और उस आदोलन मे सम्ब ध मे चर्चा भी चली 
थी । अब नाथजी नही रहे इसलिए वह आदालन भी अस्तित्व म॑ नही रहा। 
उन आदोलना का एक उदृश्य था सामाजिक जीवन के नैतिक धरातल को उन्‍नत 
बनाता । सर्वोदिय ने कुछ समय तक काम विया, फिर यह प्रामोद्योय आदि 
गोजनाओं मे सिमटकर रह गया। मोरल रिआार्ममेट आदोलन के भारतीय 
प्रचारक य देवदास गाधी । इ'हान जब अणुव्रत के बारे मे जानकारी प्राप्त की 
तो बोले--अणुद्तत भारत का मोरल रिआर्मापट है। अणुव्तत वे कायकर्ता और 
इन आदोलतो वे कायवर्ता परस्पर भिलते रहे है और सयुक्त कायक्रम भी करत 
रहे हैं । दिल्‍ली और वर्धा मे मैं स्वय आाचाय विनोवा भावे से मिला। सर्वोदिय 
और अधुद्गत के सम्व घ में उनके साथ हमारी काफी चर्चाएं हुई हैं। पर ऐसा 
प्रतीत होता है कि' विशुद्ध न॒तिक दृष्टिकोण से चलने वाला आदोलन अणुत्रत ही 


है। 

अणुद्बत अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक है। किन्तु जब तक ऐसी प्रवत्तियो 
घो बहुमुखी घल नही मिलता है, उद्देश्य की पूत्ति में विलम्ब हो जाता है। आराज 
दूसरे क्षेत्रों मे विकास-हेतु जितना प्रयत्न हो रहा है, नत्तिक अभ्युदय को ओर 
उनना ध्यान नही है। जिस विकास के अभाव मे दूसरे सब विवास अधूरे हैं, उसके 
सम्बध् मे राष्ट्रीय स्तर पर या युद्ध स्तर पर व्यापक वितन की अपेक्षा है! यह 
काम अणुद्गत के नाम से ही हो, यह कोई जरूरी नही है । नाम कुछ भी हो, काम 
होना चाहिए । नतिक मुल्या को प्रस्थापित वरने को दिशा में विशेष काम होने 
से हो भावी पीढ़ी को शुभ सस्कार दिये जा सकत हैं। 

इस दृष्टि से मैं राष्ट्र के प्रबुद्ध विज्ञारको और धर्माधिफारियों को आाह्मात 


प्रश्न पूरकता का १५१ 


करता हू कि वे अपने कत-य का समझ | सामाजिक जीवन म प्रामाणिकता और 
सत्यनिष्ठा के सस्वार दन वे लिए प्रारभिक रूप स बुछ चितन और एक 
सामूहिक प्रयत्त अवश्य हाना चाहिए। मैं सोचता हू वि इस दिशाम जितना 
तीव्र प्रयत्व हागा राष्ट्र वी नैतिबः चतना व जागरण या वाम भी उतनी हा 
तीव्रता स हो सबेगा। 


१५१ अनैतिकता की धूप अणुद्बत वी छतरों 


जीवन-मूल्यो की तलाश 


भूले-बिसरे जीवन-मूल्यो की तलाश 


बीसवी सदी अब अपनी उम्र के कगार पर पहुच रही है। दस दशका म नांवा 
दशप सम्पूति की ओर वढ रहा है। उसके बाद एवं दशक का समय शप रहता है । 
जान वाले उस दशक म॑ मनुष्य क्या बरेगा, वुछ कहना कठिन है । वह अपन अतीत 
की भूला को सुधारेगा ? भविष्य वी योजना बनाएगा ? अथवा वत्तमान के एक 
एक क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीकर अपने घरातल को मजबूत बनाएगा ? 
इस सदी म॑ विज्ञान को धारा इतनी आगे बढी है कि आदमी आवशगरमी बन 
गया। वहू चाद पर पहुचकर चहलक्दमी कर चुका है और अतरिक्ष म॑ बस्तिया 
बसाने वा स्वप्न टेख रहा है। अणु को विखण्डित कर उसने ऊर्जा के अपरिमित 
स्रोता की खोज मे सफलता प्राप्त वी है। इससे आगे वह इक्वीसवी सदी म प्रवश 
करन वी तैयारी म॑ पूरी शक्ति के साथ लगा हुआ है। यहा समझने वी वात इतनी 
ही है कि इस युग के आदमी न जितना विकास विया है वह सब पदाथ क॑ स्तर 
पर किया है। पदाथ के स्तर पर जीने बला ययवित, समाज ओर राष्ट्र इस 
विवास से सतुप्ट हो सकता है, पर जिस देश की सस्ट्ृति म पदाथ स भी ऊपर 
चरित्र है, नैतिकता है भानवता है, वह देश वया पदाथ प्रतिवद्ध होकर अपन 
विवास का सपना पूरा कर सकता है? 
भारतीय सस्वृति चरित्र प्रधान सस्कृति है। इस सस्ट्ृति म जीवन से भी 
अधिक महत्त्व जीवन भूल्या का है । इन मूल्यों क प्रति आस्थावान व्यवित ही अपनी 
चारित्रिक उज्ज्वतता को युरक्षित रख सकता है। मूल्यहीनता जाज का सबसे 
बडा सकट है| दसे हमारे देश को जनता को जावन की -यूनतम आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए भी मिरन्‍तर सघपरत रहना पडता है। भाजन वस्त्र, आवास 
चिकित्सा और शिक्षा जसी अपेलाआ वे लिए भी जनता निश्चित नही है। एसी 
स्थिति में जीवनस्तर को उन्‍नत बनाने वी बात पर विचार हाना भी बहुत मुश्विल 
है। करोडा करोडा लागा की समस्या दश वी अहम समस्या होती है। उस नजर 
अदाज नही क्या जा सक्ता। फूटपाया एव युग्गी यापडिया म अधभूखे और अधनग 
लोग कभी अपने बच्चा वी शिक्षा और चिरित्सा वी वल्पना भी वर सकते है वया ? 
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पा म बढ़ते हुएं अपराधा के पीछ भी एक सीमा तक यह अभावों स भा जिदगी 
निम्मिच्त नही बनती है वया ?अभाव और अतिभाव--दोना प्रकार की स्थितिया 
अपराधी मनोवत्ति को जम दती हैं। इस सयय को नकारा नही जा सकता। 

मुतभूत प्रश्न यह है कि ऐसा क्या होता है ? मेरे अभिमत व अनुसार इसका 
सबस बडा वारण है जीवन मूल्या वी विस्मृति | जीवन के मूल्य दो श्रकार के होत 
है-- शाश्वत जीर सामयित्र | सामय्रिवा मृत्या में देश, वाल और परिस्थिति के 
अनुसार बदलाव होते रहत है । कितु शाश्वत मूल्या की सत्ता त्रवालिक होती 
है ! विसी भी परिस्थिति म॑ उन मूल्यो को जीवन से अलग नही क्या जा सकता। 
चिन्ता तब होती है, जब एस मुल्या पर भी विस्मति की धुध छा जाती है और 
उनकी पहचान कठिन हो जाती है। अशुद्वत आदालन उन भूले विसर जीवन 
मूल्यों को उजागर करने वा ही एवं उपक्रम है। 

सन १६८५ ८६ का वप हमते अमत महोत्सव वध के रूप मे मनाया। इस 
वष १ अधिक साथक और मानव जाति के लिए उपयागी बनाने वी दृष्टि से हमने 
इसे जीवन विज्ञान वष के रूप म मनाने वी स्वकृति दी। जीवन विज्ञान से हमारा 
अभिप्राय है जीवन का सर्वांगीण विकास । दूसरे शब्दा मे भावनात्मक और बौद्धिक 
विकास के संतुलन का नाम है जीवन विज्ञान । यह जीवन के समग्र मूल्यों को 
सप्रेषित करने की प्रक्रिया है। फिर भी प्रमुख रूप से इसम निन मूल्यों वा 
समावेश किया गया है, उनमे से कुछ मुल्य एस प्रकार है-- 


७ अभय ७ अनासक्ति ७ प्रामाणिवता 

७ मद॒ता & स्वावलम्बन ७ विज्ञान और अध्यात्म का सम'वय 
७ सत्य & आत्मानुशासन ७ मानसिक सतुलन 

७ आजव ७ सहिष्णुता ७ सस्प्रदाय निरपेक्षता 

७ करणा ७ कत्तव्यनिष्ठा ७ सहअस्तित्व 

७ धति & व्यक्तिगत संग्रह सयम ७ मानव जाति वी एकता 


परिवतनशील जीवन मृल्यो का विकास हास होता रहता है। विततु ऊपर 
जिन मूल्या की चर्चा की गई है, वे मूल्य समय सापेक्ष नही है। अतीत में इनकी 
अपक्षा थी, वतमान में है और भविष्य म॑ रहेगी । इस त्रैकालिक अपेक्षा के बावजूद 
बत्तमान परिस्थितियों मे इनका अवमुल्यन स्पप्ट रुप म प्रतिभासित हो रहा है, 
जो किसी भी दष्टि से शुभ नही है। 

हमारे देश की नयी पीढी दोहरे जीवन मूल्या से गुजर रही है। एक आर उसके 
पाप्त अपनी सास्क्ृतिक विरासत है तथा दूसरी ओर है भोगवाद की चकाचौध ! इस 
श्रकाचौंध मे त्याग की चेतना ओझल हुई है और युवापीढी मूल्यहीनता के अधेरे 
कुए म उतर रही ह। भागवादी मनोवृत्ति से जुडी उसवी आकाक्षाएं उसे चरित्र 
और नततिक्ता के रास्त से भटवा रही है इसीलिए आज कुछ नयी समस्याएं उत्पन 


१४६ अनतिक्ता को धूप अणुबद्रत वी छतरी 


हो गई हैं। 
अनुशासनहीनता, चरिश्रहीनता, करता, असन्तुलन, साम्प्रदायिक उमाद, 
जातिभेद एब रगभेद की नीति, अणुअस्त्रो वो अविजेक्पूण प्रतिस्पर्दा आदि इस 
ग्रुग की प्रमुख समस्याएं है । इन समस्याओ के केद्ध मे दो तत्त्व हैं-- हिंसा और 
परिग्रह । मनुप्य के मन मे हिसा के सस्कार हैं, इसलिए वह स्वय आतकित है और 
दूसरों को आतक्ति कर रहा है। वे सस्कार किसी तात्वातिक परिस्थिति की देन 
नही हैं, अनन्त-अनत ज॑ मो से सचित हैं। इनकी धार इतनी पेनी है कि उससे 
आदमी भीतर ही भीतर क्टता रहता है। उसकी चेतना क्षेत विक्षत हो रही है और 
बह एक अलक्षित वेदना के घोल से दवकर कराहू उठता है। 
हिंसा वा मूलभूत उत्स है परिग्र ह। मनुष्य वे पास परिग्रह होता है। उसके 
मन मे परिग्रह वी आवाक्षा रहती है । व5 परियग्र हू को सुरक्षित रखना चाहता है, 
सवधित ररना चाहता है इसलिए उसे टिसा के क्षेत्र मं उतरना पडता है। परिग्रह 
वी चेतना भीतर है और हिसा की चेतना बाहर है | मूलत य एवं ही समस्या 
के दो छोर हैं। इस समस्या वा समाधान युद्ध नही है, शस्त्रास्त्र नही है, आतकवाद 
नही है औद्योगीकरण नही है कप्यूटर नही ह और रोबोढ नही है। समस्या वी इस 
मंदी वा पार करने के जिए अणुद्रत वी नाव पर सवार होना होगा । 
अपुब्रत मनुष्य जीवन वी “यूनतम आचार-सहिता है । इसे आधार मानकर 
चलने वाला व्यक्ति शूर नहीं हो सकता, आतववादी नही हो सबता छुआएूत 
और रगभेद को प्रश्नय देने वाला नही हा सकता, साम्प्रदायिक उमाद नही फैला 
सबता, खाद्य पदार्थों मं बेमेल मिलावट नही कर सबता, वोटो का क्रय विज्रय नहीं 
बार सकता, सामाजिव बुरूढियो का पक्षधर नही हो सकता तथा मादक व नशीले 
पदार्थों वा सेवन नही कर सकता 
अणुत्रत जिन जीवनमूल्या को समाज मे प्रतिष्ठित करना चाहता है उनका 
उपदंश देव र ही निश्चिन्त नही हो जाता। वट प्रायोगिव धम वी वात करता है। 
प्रयोग व प्रशस्त रास्ता है--प्रेक्षाध्यान । ध्यान वे' प्रयाग से आदतो वा परिवतन 
होता है, सम्वार बदलते हैं और व्यवहार परिष्कत होत है। प्रेक्षाध्यान एक 
अनुभूत और प्रयुक्त प्रक्रिया है। गहरी निष्ठा वे साथ दीधघवाल तक दसका 
अभ्यास क्या जाए तो व्यवितत्व मे रूपान्तरण घटित हो जाता है। भपेक्षा है 
प्रयोग के धरातल को ठोस बनाने वी । 
इस युग की युवापीदी चौराहे पर खडो है। न तो उसके सामने कोई निश्चित 
मजिल है और न ही है कोई निश्चित रास्ता | उसके मन मे कुछ होने की आावाक्षा 
है और आखो में सपना है। जावाक्षा की पूर्ति हो सकती है, सपना आकार ले 
सकता है बशर्ते की भूले बिसरे जीवन मूल्या की एक साथक तलाश हो | जब 
तक युवापीड़ी शाश्वत जीवन मूल्यां के प्रति आस्थाशील नहीं होगी डाहें 
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आत्मम्तात नहीं करंगी और व्यवहार म उपयों प्रतिप्ठा नहीं दगी, तव तव 
भौतिक विकास जिया जा सद्ता ह आध्यात्मित विव्रास नहीं होगा। सुख 
सुविधाआ बे साधन जुटाए जा सबत है, स्थायी सुपर और तृप्ति का अनुभव नहीं 
होगा । अपुत्रत और प्रेक्षाध्यान वा आमत्रण है इस पीढ़ी वे” सजग दावेदारा 
को । थे इस आमत्रण क। स्व्रीक्तार वरें जीवन वी खितता का महसूस करें और 
उसमे मूल्या वी मशाल से जगमगा हें। एसा बरतने ही युवापादा अपने समुज्ज्यत 
चरित्र वी छाप छोड़कर भारतीय सस्पृति के गौरव यो अक्षुण्ण रख सकती है। 


है 


१८ अमनतिकता की घूष अणुव्त बी छतरी 


अणुब्रत है स्म्प्रदाय-विहीन धर्ग 


निता'त लौबिक क्षणों मे जीने वाता व्यवित भी अलौविक अनुभूति से भरे कुछ 
खूबसूरत प्रो वी प्रतीक्षा ररसा है। वे पल उसकी चेतना वो भीयर से छूते हैं 
और उसम जीवन के प्रति नयी आस्था पैदा करते है। उस अरूप सत्ता और शवित 
वा अनुभव करने वे बाद वह एक नयी सोच को विकसित करता है। एक दष्टि 
से वह सोच उसवे' पुरख। द्वारा बोयी गयी फ्सल का ही एवं फत है । कितु जब 
तब अपना अनुभव उसके साथ नही जुड़ता हूं तत्र तब उसको स्वाभाविव स्वीवति 
ने तमिल सवती । भीतर का वह अनुभव बाहर प्रवट हाता है, तब उसवी पहचान 
धम के रूप म॑ की जाती है। 

इस ससार म धम चलता है और धम सम्प्रदाय भी चलते है । बल्कि मानना 
चाहिए वि धम स अधिक धम सम्प्रदाय चलते है । आज काई भी प्यवित धम के 
कारण धाभिक नही कहलाता, मजहब के नाम पर धामिक कहलाता है। एक और 
धामिव मूत्या का ह्वास हो रहा है दूसरी ओर घामिको वी सख्या बटती जा रही 
है। पतनशील धािव मूल्या के बीच म क्या कोई धामिक बना रह सकता है ? यह्‌ 
एवं ऐसा सवाल है, जो तह मे उतरकर सोचने के लिए विवश करता है। 

भारतबप नी आावादी सत्तर बरोड है। भारतीय सस्कृति धमप्रधान सस्क्ति 
है। यहा शत्त प्रतिशत नहीं तो कम से-क्म पसठ करोड व्यक्ति धाभिक हैं | जैन, 
बौद्ध, ईमाई सनातनी, मुस्लिम सभी तो स्वय को धार्मिक मानत हैं। इनकी 
धामिवता मजह॒वी धाभिक्ता है । अब अगर यह सर्वे क्या जाए कि इन पैस्तठ 
करोड धामिको म प्रामाणिक क्तिन हैं? सभव है इस प्रश्न के उत्तर से जुडो 
वाले लोग पचास लाख भी नही मिलेंगे। यह स्थिति दोहरे मूल्यों वी सस्कति को 
पनपा रही है। अयथा किसी धामिक व्यक्षित के जीवन पर अप्रामाणिकता की 
छाया ही कसे पड सकती हे ? सबसे अधिक आश्चय वी वात यही है कि व्यक्ति 
अपने आपको धामिक भानने या दिखाने में जितने गौरव वा अनुभव करता है, 
उतना ही गौरव उसे ध्रप्टाचार और चेईमानी करते समय भी उपलब्ध हो जाता 
है। इस द्वद्व को कसे दर क्या जाए? 


अणुद्रत है सम्प्रदाय-विहोन धम १५६ 


सामरायत धर्म वा सम्बंध आचरण के साथ मे जोबवर शुल-परम्परा है साथ 
जोड़ा जाता है। व्यगित जिस बुल या दग मे पैदा होता है, उस वुल या चर्ग वे 
धरम या अनुयागी वह वुछ विय बिना हो हा जाता है। कुल परम्परा स प्राप्त धम 
वा क, सं, ग ने जानने पर भी वह जैन, बौद्ध था सनातनी महलाता है। यह 
विसगति जीवन वो घोषता बता रही है। क्यारि धम महलान या दौखन गया तत्व 
है ही नही । वह तो एक जांवन शैली है, जो अनुभव म जानी चाहिए। अप्रामाणिक 
या अन्न तिक जीवन में घामिव होने वा टावा फ्टे टाट मे रेशमी पत्रद लगाते 
जितना हास्यास्पद है १ 
एप धामिव कहलाने वाला व्यक्ति चरिष्रहीन हो, हिंसा पर उतारू हो, 
आक़ाता हो, धोखाधडी बरने वाता हो मिलावट परता हो, छुआएून के मानदण्ड 
भें उतन्ना हुआ हो, दुष्यसना से फसा रहता हो, शराब पीता हो, पघान-पान वी 
शुद्धि का ध्यान न रखता हो और भी अनेफ़ अवतिब आचरण करता हो, वया वह 
धामिक व हलान या अधिवारी है ?े ऐसा धामिय व्यमित धम वी सच्चाइयो को 
आत्मसात्‌ कसे करेगा 
घाभिक व्यवित की यह दोहरी भूमिका धम के माये पर एक' ऐसा क्लव है 
जिसे धोन के लिए घा्मिवः अधविश्वासों और कुरीतियो वो यथाथ ने नजरिये गे 
देपने वी जरूरत है, सम्प्रदायो को गौण कर धभ को उसफे अपने रूप मं परखन 
बी जरूरत है | यह जहूरत आज जिठनी है आज से चार दशव पहले भी इतरी 
ही थी । चल्कि' उस समय अधिक थी। उन दिना देश में विदेशी दासता का उमस 
भरा माहौल था। राष्टीयता के प्रेम में डूबे हुए कुछ लोग। न गाधीजी के नेतत्व 
में अ्विसात्मक बगावत वी । उस कुचलने वा निमम प्रयत्न हुआ, पर आखिरी 
जीत भहिसा को हुई। वहु समय देशवासियों के लिए सक्राति का समय था। 
सक्रातिकाल में राजनैतिक, सामाजिक बौर धामिक सभी मूल्या म॑ उथल पुथव 
की सभावना को नवारा नहो जा सकता धामिक मूल्यों को नया परिवेश देने वा 
दायित्व धम गुरुओ पर होता है। इसी वात वा ध्यान म रखकर हमने देश वी 
आजादी के साथ साथ सम्प्रदाय विहीन धम अथया एक्नतिक आदोलन की 
शुरआत वी, जो आज 'अणुब्रत' के नाम स अपनो अच्छी पहचान बना चुका है। 
'अणुवतः इस नरम वा चयन बहुत सोच विचार वे बाद किया गया। हमने 
मोचा--नाम ऐसा होना जाहिए, जो सीधा हो छोटा हो और त्याग के महत्त्व 
को उजागर करने वाला हो। अणुम्नत नाम “स चिन्तन के फ्रेम मे फिट बैठ गया। 
अणद्रत वा विधान बनाते समय विशेष रूप से लध्य रखा गया वि यह कसी 
सम्प्रदाय का रुप न ले ले। अणुब्रत को स्वीकार करने वाला व्यक्ति अणुब्रती होता 
है, फिर चाहे वह विमी भी जाति, वग, मजहब, लिग रग और भाषा से सबधित 
हो । मानवीय मूल्यों मे आस्था अणुद्रती बनने वाजे की 'युनतम योग्यता है। जो 
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सोग यह मानते थे वि सम्प्रदाय मे बिना धम नही हो सकता, अणुद्तत उनके सामने 
सम्प्रदाय विहोन धम् वा प्रतीव बन गया । 
सम्प्रदाय विहीन धम वो बात विसी नय युग या नय चिन्तव मी उपज नहीं 
है। महावीर वाणी म हमने यह बात पढ़ी । स्थानाग सूत्र में घार प्रवार के पुरुषो 
की चर्चा बरत हुए बताया गया है-- 
७ पुछ पुरुष धम वा त्याग बर देते हैं, गणसस्थिति का त्याग नहीं 
बरते। 
७ जुछ पुरुष गणसस्यिति था त्याग बर देते हैं, धम गा र्याग नहीं 
करते । 
0 बुछ पुरुष धम का भी त्याग कर देते हैं ओर गणसस्थिति का भी त्याग 
बरते हैं । 
७ बुछ पुरष न धम मा त्याग करते हैं और न गणसस्थिति का स्याग 
बरते हैं। 
उक्त चौभगी म दूसरा भग सम्प्रदाय विहीन धम वा प्रतिपादन करता है। 
यदि सम्प्रदाय बिना घम टिवता ही नही तो ऐसा नही वहा जाता कि कुछ पुरुष 
गणसत्यिति का त्याग बर देते हैं, पर धम बा त्याग नही बरते । यहा घम शब्द 
भय अभिप्राय जीवन की पवित्रता या आचरण वी उच्चता से हैं। 
अणुब्त आन्दोलन के प्रारम्भ में अणुद्रत को अनेद प्रवार की आशवाओं के 
घरे मे रहना पडा । हम स्वय भी इसकी समावनाओं बे प्रति पूरी तरह से आश्वस्त 
नहीं थ। क्योवि सही तत्त्व वो भी सवीण नजरिय से देखने पर उसमे 
साम्प्रदायिकता की पुट लगायी जा सकती थी । कि तु अणुश्रत ने लोव-मानस पर 
एबं छाप छोड़ी । जनता न उसको अपनाया और जन समया के कारण ही वह 
देशव्यापी आन्दोलन बन गया । 
अणुव्रत की असाम्प्रदायिबदा इस बात स॑ प्रमाणित नही है कि डा० राजेद्र 
प्रसाद, डॉ> राधावष्णन एवं बी० डी० जत्ती जसे ब्यवितयों ने अधुव्रत के प्रति 
अपनी निष्ठा व्यवत मी । उन जसे सहज धाभिक लोग धम के मौलिक सिद्धातों से 
जुड़ो हुई किसी भी प्रवत्ति को अपना समयन ही नही, प्रोत्साहन दे सकते हैं। कितु 
पडित जवाहरलाल नेहरू, प्रोफेसर गारा यामरेड यशपाल गोपालन, डागे जसे 
व्यक्ति जिनवी क्सी मजहुब क॑ प्रति आस्था नही थी, अणुव्रत्त के प्रत्ति आास्थाशील 
बने यह महत्त्वपूण बात है! 
अणुव्रत किसी भी व्यक्ति वी व्यक्तिगत धामिक आस्था म कोई हस्तक्षेप मही 
करता | कौन व्यक्ति क्सिवी उपासना करता है, कौन किसका नाम जपता है, 
कौन मदर में जाता है, कौन मस्जिद म जाबर नमाज पढता है, वौन साघु-सतो 
के पास जाता है और कौत आत्मा, परमात्मा या मोक्ष मे विश्वास करता है, इन 


अणुद्बत है सम्प्रदाय विहीन घम १६६१ 


सब बाता म अगुद्रत वा बाई अभिरचि नही ह। यह ता उेयल इसी बात पर बत 
देता है हि ब्यवित अब जीवन को प्रीच और चरिच बा उ नत रसे। धरम 
की पुस्तक धमर बे टेम्पठा हमर वी पाठ पूजा, धम तीर्षों वी याद्ा और प्रम वे 
बाह्य चि्दा से उसे वाई सरोजार पही है। बह धम वो व्यवहार मे उत्तरा हुमा 
देवाा चाहता है 

अणुव्रत वो न प्राचीनता से पिद है और प पदीनता से व्यामोह है। यह 
शाइवत और पामग्रिव प्रूल्यों म सामजस्प वढटापर चल रहा है। उप्तवा उद्देश्य है 
सही र्सान वा निर्माण । नये जीवन हशन ये! जीन बाल मनुष्य पा निर्माण । जिस 
मगुष्य के पास जीवन या याई दणन नहीं हता, वह अपने भविष्य वे प्रति आश्वस्त 
नही हो सवता । इसी धान को ध्यान मे रघबर जणुब्रत ने एव छोटी सी आचार 
सहिता दी जो मानवीय आचार सहिता दे रूप म प्रप्तिद्ध है। 

अगुद्रत वो आचार सहिता पा रूप दबर हमने हश वे विभिन्न अचल मे 
अणुछ्त पदयात्रा शुरू की ) बुछ सा साध्विर्या और अधषुग्रततिष्ठ कायवर्त्ता साप 
जुडे । बुल मिल्लापर एवं वातावरण वन गया और अजणुश्रत भारत का नतिव' 
आदोतन कटलान लगा। 

>ेप के वई नताजा वो विदेश जाने पर पृष्ठा गया कि भारत मे कोई नतिक 
आदाजन चल रहा है कया ? >ुस प्रश्प व उत्तर मे अनायास ही अणुद्रत वा सोम 
उभरवार सामन भा जाता । 

अणुव्रत वा प्रथम अधिवेशन दियो में हुआ ) उसकी पहली मीटिंग वहा के 
वास्टीदयूणन पलव मे हुई ) वहा राज्धानी व अनेव पत्रकार उपस्थित थे। उस 
मीठिय मे पारा 5 असनक प्रश्त उिय। उनका पहला प्रशा था-- आप अणुद्दत 
वी बात पर रह हैं। जो प्यतित अणुद्रती बनेगा उसे जत गा तेरापधी बनवा 
पड़ेगा क्या रे मन वहा--बणुब्रत नफियिला के गियम है ॥ एगका प्रालत व्रत मे 
लिए रिसी भी सम्प्रदाय से जुडना जरूरी मरी है । उनवद दूसरा प्रश्न था-जो 
व्यवित अपृव्रती ववग्रा, बया उसने लिए आपरा गुरु माउना और नमस्कार करता 
शनिवाय टागा ? सैतरे बहा--कोई गुरु माने या नही, ममस्कार वरे या नही, पर 
जो अणबद्रत जाचार सहिता वा पाउन बरेगा वह अणुव्ती कहलाएगा। इस प्रकार 
के बुछ जय प्रणा ते दस तथ्य वो स्पष्ट वर दिया वि' अणुत्रत पूरी तरह से 
असाम्धताधिक जाटोजन है 

अणुद्रत वया है ? इस भरत को सूत्र शैली में उत्तरित किया जाएं तो इसका 
उत्तर होगा-- 

& जीवन की 'यूनतम गचार सहिता अणुद्नत है । 

& सम्प्रदाय विहीए धम अपृव्रत है । 

# मूय परिवतन की दिशा मे उठा हुआ एक कदम अणुद्रत है। 
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& फपनी और परनी की समानता गा नाम अपुव्रत है 

# मानवीय एपता या आंदोलन अणुद्रत है । 

& ज्ञान भोर आचरण यो दूरो कम बरन वा पाम अणुव्त है । 

£ अपराध चेतना को बदसने रा आंदोलन अणुद्गत है। 

9 घरित्र निर्माण भा आंदालन अणुद्रत है। 

& आत्म निरीदाण की पद्धति अणुद्रत है 

इन परिप्तापाओ मे परिप्रेष्ग म झावन से अणुद्रती या एवं नया ही रूप 
सामने आता है। इसवे अनुसार अणुद्रती की पहचान इस प्रकार है--अणुत्रती 
बह है-- 

क जा तोट-पोडमूलव हिंसा मे भाग नही लेता । 

७ जो अपनी ओर रो शिसी पर आत्र मण नही करता । 

& जो धामिव सहिष्णुता भें विश्यास करता है। 

क जो किसी व्यतिति, वग या धम पर आश्षेप प्रक्षेप नही करता । 

& जो व्यवसाय पी नीति भा अतिक्रमण नही करता । 

७ जो मादव व नशीली यस्तुआ था सवन नही करता । 

& जो जाति, रग आदि व आधार पर किसी को ऊच नीच नही मानता । 

& जो विसी व्यवित को अस्पश्य नहीं माउता। 

७ जो सामाजिक युरुढियो को प्रश्रय नही देता । 

७ जो चुनाव पे एम्बघ मे अनतिव आचरण नही करता। 

७ जोदेशम टिसा और घृणा के भाव नही फतवाता । 

७ जो अलगाववाद नो प्रात्साहन नही देता । 

अणुबद्रती के उपयुयत आदर्शों वो जीवनगत परने वे साथ ध्यवित जिस क्षेत्र मं 
वाम बरता है उसमे भी उसको प्रामाणिक रहना जरूरी है। जसे-- 

७ अपुव्रती विदार्थी परीक्षा मे गलट तरीवा से उत्तीण नही होगा । 

७ अणुव्रती शिक्षव अवध उपाया से किसी छात्र वो उत्तीण नही बरेगा। 

& अणुग्रती व्यापारी मिलावट नही करेगा। नाली वो असली बताकर नही 

बेचेगा । 

& अणुत्रती कमचारी रिश्वत नही लेगा। 

७ अणुद्रती अधिकारी अपन अधिवार का दुरुपयोग नही करेगा । 

७ अणुतती श्रमिक श्रम से जी नरी चुराएगा। 

७ अणुव्रती कपव आशिित पशुआ वे साध दुव्यवहार नही करेगा। जमाखोरी 

नहीं करेगा । 
७ तणुद्रती विधायक वोटो वी खरीद नही करेगा। 
अणुब्रत कोई अतिवादी कल्पना नही है। इसके द्वारा समूचे विश्व को सुधारने 
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बा दम्भ बाई भी अपुद्रत बात बायवर्ता नहीं भर सबता । वास्तव में यह एव 
दष्टि है जीवन या दान है इसे समझार जीवन व्यवहार में लाते बाला व्यक्ति 
सही अथ में इसान बन सवता है । इसान अपन वास्‍्तविव अप मे इमान बन, यही 
छोटा सा सद्षय है अ्ुन्रत म। इसकी गति लध्य वे सम्मुख है। भागा और निराशा 
बी दौता अतियो वे बीच मे रहकर गह मनुष्य को अपने अस्तित्व और व रणीय 
वा बोध कराता रहे ताबि वह सत्र मानव की भांति यात्रिव जीवन मे ज्ीबर 
मानवीय मूल्या वो सार्थक ता देता रहें। 


हृ६४ अनतिकता बीघूप अपुब्त की छतरी 


आस्थाहीनता के आक्रगण का बचाव अपुष्रत 


अणुद्रत अपने आप में एवं नया दृष्टिकोण है वैस इसम नया जसा बुछ नहों है । 
फिर भी शाश्यत सत्या गे' आधार पर यह एवं नयी प्रस्तुति है। यह एक रामयिक 
आयश्यव ता पूर्ति वा सामयिक समाधान है । जिस युग मे जिन मूल्या वी विशेष 
अपेशा होती है, उननी प्रस्पापना था भी एक मूल्य होता है। उस मूल्य को बुछ 
व्यविद उसी समय आप लेते हैं और वुछठ उसका अबन यालान्तर म बरत हैं । 
अणुव्त 'मानव धम' वे रूप में लोगा बे सामत्रे आया भर आज वह इस रूप मं 
प्रतिप्ठित हा चुवा है। इसकी मूल्यवत्ता देश और काल स अवाधित है। यह्‌ 
सपने उदय बाल मे जितना उपयागी था, आज उससे अधिव उपयागी है और जब 
तब मानव-समाज दुबलताओं स आज्नात रहगा, इसवी उपयोगिता के आगे कोई 
प्रश्नचिह्न नही लगगा । विसी भी राष्ट्र का नागरिक अपुश्नत आचार-सहिता वा 
कवच पहनव र आस्पाहीनता के आत्रमण से अपना बचाव मर सवता है । 
अधुष्रत के दो काम हैं--सिद्धात रूप मे नतिक मूल्या बी स्थापना और 
जोयन-व्यवहार मे उनका प्रमोग। यह बात मैं नि सकाच रूप से कह सकता हू 
कि अपुद्रत सैद्धान्तिक स्तर पर जितना लोकप्रिय हुआ है, आचरण की दिशा मे 
यह इतया आगे नही बढ़ सका । ऐसा होना स्वाभाविक भी है। बयाकि कसी भी 
पिद्धातत वो सहमति देता शुद्धि वा माम है और उसे प्रयोग मे तावा जीवन के 
बदलाव से सम्बाध्ित है। किसी भी अच्छी बात का समथन करना कठिन मही 
ह्वोता, कठिन होता है उसवा आचरण । अणुद्तत वा यह सौभाग्य है कि वह एक 
दृष्टि से सब सम्मत आन्दोलन के रूप मे प्रसिद्ध है । राष्ट्र के हर वग वे व्यक्षित 
ऐसे आादोलना फी अपेक्षा अनुभव करते हैं | चिन्तनीय बिदु पही है कि वह जन 
सम्मत होन पर भी जीवन-सम्मत क्या नही हुला २ 
मैं जब कभी इस पक्ष को सामने रखकर सोचता हू, इस प्रश्न के सदभ मं 
कोई समाधान छोजता हु, तब मुझ प्रतीति होती है कि सचमुच ही अणुद्रत के 
आचरण म कठिनाई है । यह कठिनाई दो प्रकार की है। पहली कठिनाई का सबंध 
अयक्ति के साथ है और दूसरी कठिनाई बाह्य परिस्थितियों पर निभर करती है। 
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वेंयविनव दुदवनाआओर परिरियति जप विवशयाओ मे आधार पर कोई निणत५ 
विवाता जाए ता निम्नावित बात उनरबर सामन आती हैं--- 


१ नतिवा आस्था का अभाव ७ नतिया वातावरण वा अभाव 


२ प्रतिरोधात्मक शक्ित मे' ८ समाज ये अथटीन मानहण"्ड 
विव्ास पी कमी ६ दुराई के प्रति अग्रुत्ति निर्देश करत के 
३ मानसिक दुवलता साहस की कमी 
४ बढ़ती हुई महत्वाबाक्षा... १० अमाव और अतिभाव 
+ अतहीन स्पर्दा ११ पानूनी जटिलताए 


६ इश्रिम प्रतिष्ठा वी भू 


और भी कुछ बारण हो सफ्त ह जो व्यक्ति री नैतियता यो डावाडोल करते 
से निमित्त बनत हैं, पर मेरे अभिमत से सवसे वा बारण है---नैतिक आस्या वा 
अप्ाव | सामान्यत हर व्यवित प्रवाहपाती होता है । होगा भी वयो नहीं ? युग ही 
जब अनुखोतगामिता ये है तव प्रतिसोत म॑ उलने वा साहस कौन #रेगा? 
विन्तु यह निश्चित है कि प्रतिस्लात मे चराने वी क्षमता अजित किये बिता 
अणुव्रत वी जीवन व्यवहार मे क्रियारवित्ति बहुत कठिन है । कठिन है, इसका अप 
यह नही है वि अणुद्रत के समथवा और प्रशसकों मे देसे व्यक्तियों का अभाव ही 
है। अनेक ध्यक्षित एस हैं जो अणुद्रत वी यस्तोटी पर खरे उतरे हैं। वे व्यवित 
किसी एवं ही वय मे नहीं हैं। सब वर्गी मं एसे आदश् व्यक्ति मिल जाते हैं। 
व्यापारी वग में एम अणुब्रती हैं, जिसके आादशों की उस समाज में एक छाप है 
मौर दूसरे लोग उनके उत्तम आचरण वा साथय भरते हैं। राज्य कर्मचारियों म 
एसे अणुव्रती मिल जाएगे, जिनकी प्रामाणिकता की दृष्टि से अच्छी प्रतिष्ठा है। 
कई व्यक्ति तो इतन ऊचे पदा पर वाम वरते है, यदि ये चाह तो किसी भी 
मामले मे लाखो का घोटाला कर रयते है । कितु उनके सामने अगुव्रत का आदेश 
है । जो विस्ती भी क्षण उनवो ऐसा वर वी वात साचन ही नहीं दैता। ऐस 
न्यायाधीश है अधिववता है अध्यापर हैँ विद्यार्था हैं, भ्रमिव है, और भी लाग 
हूं । उनवी स्थिति कद अध्ययन बरनस मेरा यह विश्वास प्रुष्ठ होता है कि 
अणुष्तत्त को व्यवहाय बनाया जा सकता है। एसा कोई कारण नही है, जिससे 
ब्यक्षित अपने सकरव को ने निभा सके । पर यह भी निश्चित है, ऐसे व्यवित बहुत 
कम स्या मे है । अध्यात्म को टृप्टि स सख्या कोई महत्त्वपूण चीज नही है, पर 
गह तो मानना होगा कि सख्या बल भी एक वल है । 

अणब्रत काय को आगे बढाने म दूसरो उल्लेखनीय कमी यह रही कि इसको 
जीवन्त कायकर्ता कम मिले।जां भिलेये भी जीवनदानी नही मिले। कई 
कायकर्त्तों बहुत निष्दाशेल और सक्रिय है, पर पूरा समय ने लेगा पाने के कारण वे 


१६६ भवैतिकता की धूप अगुद्रत की छतरी 


यपष्ट परिणाम पदी ला राबे। पिर भी हम निराश नहीं हैं। यहा जो दुदलता की 
चर्चा हुई है, यह राभावना थे जाधार पर है। मनुष्य व सामन इतसी राभाव्य 
परिस्थितिया हैं जा उा उपरात बरनतिव पथ से विचतित बर सबतो हैं। 
दुबलता मनुष्य या राहण सस्पार है, फिर उस बाह्य बातावरण व। सहारा और 
मित्र जाएयो वह बदर वो विच्यू याटन पाली वात्त हा जाता है । बदर वा यह 
प्रतीव भी वितना मयाप है--- 
मकटत्य सुरापान तन्न वश्चिव्दशनम 
तत्राषि भूवमचार यद्‌ वा तद्‌ वा भपिष्यति ॥ 
“पहले तो बदर मदिरापाय बर से फिर उस विच्छू काट द आर उसये' बाद 
भूत यो उपद्रव हा जाए।फपिरता जा होना है बटी होगा, उस वाइ टाल 
नहीं समेगा। इसी प्रवार दुबत मनाबत्ति बाल व्यक्तिया का सामानित 
विवएताए और सवधानिव जटिलताएं अपनी आस्था स डिगा दे ता वाई आश्चय 
नहीं है। 
अधुद्गतत ने काय मे हमार साधु साध्यिया सन्रिय हैं दी, मामाजिय कायकर्त्तानो 
में आगे आन की अपक्षा है। जो भी काम करेंगे, उह अपना उत्सग तो 
करना ही होगा। समयदानी मायवर्तता मिरतर नियमित रूप से अपना समय 
लगाए। जीवनदानी वायवत्ता अन्‍य सब भ्रवत्तियां का गौण वर अपना पूरा जीवन 
अधुप्रत बाय वे लिए समपित बरें और जो व्यवित न रामय द सबत है नजीवन दे 
सबते है, वे ऐसे दायवर्त्ताआ वा प्रोत्साहित व रे । प्रात्माट्न भो किसी बाय पी 
निष्पत्ति म एवं महत्त्वपुण जग ह। बीडिय व्यवित अपनी चितन क्षमता वा 
उपयोग इस दिशा भ वर सवत ह जौर साहित्यवार मौलिय साहित्य का सजन 
वर अणुश्रत यो जन जीवन तव पहुचा सवत हैं। कुल मिलावर अपक्षा एस बात 
बी है कि अणुप्रत मे निप्ठाशील व्यवित एसब आचरण और प्रचार दानो पक्षा को 
मजबूत बनाने के! लिए साल्‍्पवद्ध हा । 
अणुव्त या काम अब तक कम हुआ हा या जधिवा, पर यह ता निश्चित है 
कि विसी भी परिस्थिति म इसब। गौण नही क्या जा सवता । आज दश भ जैसे 
हालात मिमित हो गए हैं, राष्ट्र का नतत्व वग जिस रुप से सामन आया है, 
उसवी महत्त्वावाक्षाआ वा प्रदशन जिस स्तर पर हा रहा हू लाउतानिय मूत्या के 
आग एक प्रश्न चिक्त उपस्थित टा गया है। दल बदल की अस्थिर राजनीति 
क्सिवा हित सम्पादित कर सवेगी ? जनता वा या विधायका या? मचिया और 
विधायक की त्तोडभाज को नीति विस रारवार वा स्थायित्व द सकगी ? गाध्रीजी 
में सत्य और अहिसा के जित जादण। पर चलने वा आह्वान क्या था बया जाज 
व आदेश आखो से जोझ्नल नही हो गए हू ? आज राष्ट्र बे विसी भी अधिकृत 
और प्रतिष्ठित व्यक्त के चरित्र हनन की जो छिछली चत्ति पनप रहो है बया वह 
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किसी भी व्यब्ति फो अक्षत रहन दगी ? चुनाव सबधी ध्रप्टाचार से शासन पढ़ति 
में जो विकृतिया आई हैं क्‍या वे कभी समाप्त हो सकेगी ? भाज केद्र म॒ सरकार 
बनाये के लिए जा माहौल बना हुआ है, उस देखते हुए एसा भ्रतीत होता है कि 
अब अधुृव्रत पर अधिव बल देना होवा। 
अणुद्गतत काय का व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए सामूहिक प्रथल वा 
लक्ष्य सामने होने पर भी इसवी मूलभूत भित्ति का कभी विस््मत नहीं विया जा 
सकेगा । अणुब्रत का मूल आधार है--ध्यवित सुधार। क्रान्ति और समग्र क्रान्ति 
के बुलाद नारा म व्यक्ति सुधार के घाप को अत्तित्वहीन नही बना देना है। देश 
में उपस्थित किसी भी परिस्थित्ति से निपटने के लिए व्यवित व्यक्ति को आत्म 
सुधार की दिशा म गति करनी होगी । अणुश्रत यही ता कहता है-- 
सुधरे व्यक्त समाज व्यक्ति से, उसका असर राष्ट्र पर हा। 
जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागति घर घर हो ॥ 
समाज और राष्ट्र सुधार का मूल ध्यक्ति-सुधार है। हम अणु्रत वे द्वारा 
व्यक्षित व्यक्ति की चेतना को झद्डत करना है। अपुद्रत भ्रधिवेशन के मगल अवेसर 
पर सभी अपुद्नती और अणुब्रतानु रागी भाई वहन इस बात का सवत्प करें कि व 
अग्रिम अधिवेशन तक एक एक व्यवित को अणुद्रत के आदर्शों की ऊचाई तक 
पहुचाने का प्रयास करेंगे 


१६८. अमैतिक्ता की धूप अणुद्रत गी छतरी 


चशित्र सम तो सन कछ शाही! 


भारतोय सस्शृति मे मोक्ष गो निश्यित अवधारणा है। इस सस्यृतिम आस्था 
रपने याता स्यक्ति अपन मन मे मुबत होन का घनोभूत इच्छा रखता है। इसी 
इृष्छा से प्रेरित हाकर वह अपन इष्ट स याचना बरता है-- 
असतो मा सत्‌ गमय 
तममो मा ज्यातिगमय 
मत्यो मा अमृत गमय 
-- मुझे असत्‌ ससत पी आर से चलो अधवार से प्रवाश बी ओर ले चलो, 
मत्यु स अपरत्व वी ओर ले चला ।' तीना ही मार्गें बहुत सुदर हैं। सत्त प्रगाश 
ओर अमरत्व प्राप्त होने वे वाद मनुष्य को चाहिए ही क्‍या? मैं इन वावया के 
घाड़ा बदलना चाहता हू, माचना के स्थान पर पुसुपाथ को जाइना चाहता हू। 
पुर॒पाष में विश्वास रखने वाले ध्यवित की भाषा होगी-- मैं असत से सत वी ओर 
जाऊ, मैं अधवार से प्रवाण वी ओर जाऊ, मैं मृत्यु से अमरत्व वी आर जाऊ। 
इसमे व्यक्ति पा अपना कतव्य उजागर होता है। आस्था अ्रधानांसस्ट्रति मं याचना 
वो बात अस्वाभ।विव नही है, फिर भी इसम पुरपाथहीनता नहीं होनी चाहिए। 
पुरषार्षी व्यक्ति अपने इप्ट वा सम्यल या आलम्वन प्राप्त वर सकता है। उसवा 
संकल्प होता है-- 
अमरग परियाणामि मग्य उवसपण्जामि 
अनाण परियाणामि नाण उवसपज्जामि 
मिच्छत्त परियाणामि सम्मत्त उयसपज्जामि 
“-- मैं अमराग को छोडता हू और मांग वो स्वीवार करता हू। मैं अज्ञान को 
छोडता हू और ज्ञान को स्वीगार करता हु। मैं मिध्यात्व को छोडता हू और 
सम्यक्त्व को आस्वीवार करता हू ।' इस प्रकार सोचने वाला व्यक्ति ईश्वर क॑ प्रति 
आस्याशीत रहता हुआ भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुरुषाथ का उप्य।ग करेगा । यदि 
हम बच्चा के अपरिपवव मध्तिष्क मे प्रारम्भ से ही ऐसे सस्कार भरेंगे तो उनके 
अवचेतन मन म॑ निरच्तर पुरपाथ की लौ प्रज्वलित होती रहेगी । पुरुषाथ के 
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अभाव मे किपी भी प्रवार वी शिक्षा व्यक्तित्व विर्माण मे सहायव नहा हो 
सस्ती । 

शिक्षा पान का अधिकारी कौए हा सकता है ? इस जियासा के समाधान म 
आप्त पुरथा ने वहा है-- 

विवत्ती अविणीयस्य सपत्ती विणोयस्थ ये। 
जस्मय दुह्जा नाय शिवख से अभिमच्छ ॥। 

“+अविनीत वो विपत्ति और सुबिनीत को सम्पत्ति मिलती ह- य दाना जिस 
जात है बही शिक्षा को प्राण हाता है। शिक्षा वा उद्दश्य हैं--जीवन की 
बिसगतियां को दूर वरना । इस उद्देश्य की पूति उसी शिक्षा स हो सकती है, जो 
स्वयं प्रिसगतिया स दूर हा । जिम शिक्षा शली में मूलत ही विप्तमति हा, उसमे 
विताग की सभावना कंस की जा सकती है ? 

मरे अभिमत से शिक्षा का पहला उद्देश्य हांना चाहिए भीतरी चेतनांवा 
जाग ण। आज शिक्षा के द्वारा बुद्धि का जगाया जा रहा है, मत का जयाया जा 
रहा है, पर चेतना जागरण की ओर ध्यान पही दया जा २७ है। समस्‍या का 
भूल यटी है । हमे इसी बिद्ु पर ग्रम्भीरता से विचार करना है! 

मनुष्य वी आन्तरिव' चेतना को जगाने वे! लिए वौद्धिँ विकास के साथ 
चारिनिकर विकास की ओर ध्यान देवा नितात आवश्यक है ) चरिन्न व्यवित का 
भो होता है, समाज का भी होता ह और राष्ट्र का भी । वयक्तिव चरित्र का प्रभाव 
राष्ट्र पर होता है इसी प्रकार राष्ट्रीय चरित्र से व्यक्ति प्रभावित हाता है। 
जिस राष्ट का कोई चरित्र नही होता, उसके नागरिक चरित्रम्मम्पत कस हांगे? 

चरित्र का प्रतिष्ठित परने म अपुद्रत ने थहम भूमिका निभाई है। अपुष्रत 
एक आचार सहिता का नाम हू । यह लोक जीवन म॑ व्याप्त मानवीय दुबजताओ 
को परिष्दृत्त कर स्पम्थ जीवन जीने वी निशा देता है ) कुछ लाग पूछते हैं वि 
विगत सैतीस वर्षो मं अणुव्रत ने क्या क्या २े अशुतश्रत का जा वाम करना था 
उसने बटी वाम क्यि। । उसने हेश मे एक नयी विचारधारा का प्रवाह बहाया, 
फपासना में उससे हुए मनुष्य स चरित्र की पहचान करवाई और एक सावभौस 
घम्र या मानव धम को उजागर किया ! 

अशुव्त न जाति, प्रान्च, भाषा, धम, रग और लिय आदि भेदजनक सीमाओं 
मे सिसटे हुए घम को विस्तार के लिए व्यापक घरातद दिया। उसने धम के 
साम पर खलन वाली स्वायसिद्धि पर प्रहार किया ओर परमाय तत्व को खोजन / 


का दृष्टिकोण दिया। 
अपुव्रत वे धम की प्रासविकता का चैवालिक प्रमाणित करत हुए उसे 
असाम्प्रदायिक या चरित्रप्रधान धम के रूप म विक्मित हात का अवसर दिया । 
दिसी भी सम्प्रदाय मे रहता हुआ व्यक्ति अणुद्वती बन सकता है। किसी भी 
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जाति या भाषा से जुडा हुआ व्यक्त अपुब्रतो वी साधना कर सकता है । किसी 
भी रूप मे परमात्मा को माना वाला व्यक्ति अणुन्रत वा आचरण +र सकता है 
और परमात्मा की सत्ता मे विश्वास्त करने वाला व्यक्ति भी अणुक्तती बने वा 
गौरद अजित बर सकता है । 

अणुब्रत ने सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता, असाम्प्रदायिक्ता आदि सावभौम तत्त्वा 
की धारा बहायी, युग चेतना वो झक्झोरा, हजारा हजारा व्यक्तियों को उस 
धारा म बहने के लिए आमत्रित किया और वह देश की सीमाता को पार बर 
विदेशों मे पहुंच गया । 

सीमाओ या विस्तार हाने के साथ ही अणुव्रती बायकताओ को अपने 
बायक्षेत्र को विस्तार देने को जरूरत थी । किन्तु व लोग प्रारभ को ही इतिश्री 
मानकर बैठ गए । यह एवं बडी भूल हुई हैं। अब इस भूल को दूर करता होगा, 
इस ओर गहरा ध्यान देना होगा | गणित मे हर शूय का मूल्य है पर तभी जब 
उनके साथ अक जुडा हो । अब' के अभाव मे शून्य की लम्बी शेखला का भी कोई 
अथ नही होता । 

राष्ट्रीय चेतना क विवास हेतु जितने अयत्न आज हो रह हैं उनवी पष्ठभूमि 
मे चरित्र का बल हो तो सव काछ अच्छे ढगग से आगे बढ सकते है। चरित्र को 
गोण करवे' कितना ही विकास कर लिया जाए समस्या ज्यो की त्यों खडी 
रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र मे उभरने वाली समस्या का कारण भी चरित्रहीनता है। 
आज देश मे नयी शिक्षा नीति को लेकर तीव्रता से चर्चा हो रही है। शिक्षा नीति 
में किन तत्वों वा समावेश जरूरी है, इस सदभ मे शिक्षाशस्‍स्त्री अपनी-अपनी 
अनुश्साए भ्रस्तुत कर रहे हैं। उन अनुशसाओ में चरित्रवज् को पुष्ट करने या 
आततरिक व्यक्तित्व का निर्माण करने का लक्ष्य मुख्य रहेगा, तभी शिक्षा का 
मूलभूत उद्देश्म--भीतरी चेतना का जागरण, साथक हो सकता है । क्योकि मनुष्य 
का चारित्र सही है तो सब कुछ सही है। चरित्र सो जाएगा ता सब कुछ सो 
जाएगा। अणुद्तत आदोलन शिक्षा मे चरित्र के समावेश की अनुशसा पर पहने 
भी सजग था, आज भी सजग है। 
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अनेक ब्वुघ्ड्डयो की जड॒ मचपान 


जीव म बुराई के प्रवेश वा कोई निश्चित क्रम या गस्ता नहीं है। वढ़ किसी 
भी दिशा से आनी है और बिना ही दस्तव दिए चुपचाप आदर घुस जाता है। 
वह घुसती हैं तो इस अदाज मे कि वहा से लौटन का नाम ही नहीं लती। 
युराई का भी अपना परिवार है । जब वह किसी नये घर में जानी है ता वहा के 
परिवश मे जप प्रभुसत्ता का अनुभवक्र परिवार के आय सदस्यों को भी 
आमामत क्र लेती है । एक एक कर अनेव' वुराइया का समवाय खडा हो जाता 
है। जीवन का हर मोर्चा एक एवं बुराई सभाल लेती है. फिर बहा अच्छाई को 
दिकय के लिए स्थान ही नही मिलता । दो पाव रखते के लिए भी स्थान नहीं 
बचता है तो अच्छाइया वहा से विदा हा जाती है। किर शेप रहती है बुराइयों 
की अखण्ड अ्रभुसता, जो जांदमी पर शासन करती है | वह उसका सुख शात्ति 
भौर जान द सब कुछ 0 क्षैती है । आदमी निष्क्रिय होकर देखता रहता है, 
पर एक भी द्रर 0६ वा प्रतिकार नही कर सकता | 

मदायपान भी एवं ऐसी हो बुराई है, जिसकी उपस्थिति मं आय अनेक 
बुराइया मपुष्य पर हावी हो जाती हैं। कुछ बुराव्या आधुनिक युग वी उपज 
है कितु यह मधपान वी बुराई बहुत प्राचीन है । कुछ लोग तो इसे उपनियट 
और वेदकाल तक ले जाते हैं भौर सोमरस के पान रूप म॑ एवं सास्कतिब' परपरा 
की प्रस्यापना करते है। जन आगमो म मानव मने को विकृत करने वाले अनेक 
पदार्थों मे एवं मास सद्य का भी है | इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आगम युग 
मे जैन लोगो के लिए मद्य माप्त का परिहार जरूरी था। 

उपनिपद ओर वेदकाल मे सोमरस पान की परपर का स्वरूप स्वस्थ रहा 
होगा, पर महाभारत काल तक आते आते तो यह एवं प्रलयकारी बुराई के रूप मे 
सामने जा गई । यादव कुल के विनाश की ददनाव कहानी इसी के साथ जुडी 
हुई है । जपन समय वा प्रत्तिद्ध, तजस्वी और पशस्वी वश एवं दारू के कारण 
धराशायी हो गया, फिर विसी अप्य व्यवित की तो औरात ही बया है जो बह 


इसके सामने खडा रह सब | 
१७२ मअनतिकता की धूप अपुव्रत की छतरी 


किसी गाव वे ठावुर अपने बचपन के मिन्न से मिलने गए। मित्र बीमार 
या। उसने यई उपचार ब्रवाए पर स्वस्थ नही हुआ । मित्र ने ठाकुर के सामने 
अधीरता दियाई ता ठाकुर विनादी मूड में आकर बोले-- अब तुम दारू पीना 
शुरू कर दो ॥ मित्र एक क्षण क लिए सहमा फिर बोला--यदि दारू पीने पर 
भी बीमारी नही गई तो ” ठाकुर ने उसबी जिज्ञासा को समाहित करते हुए 
दहा- 'तुम निश्चित रहा। देखो, दारू पीने से मेरी सम्पत्ति, जमीन जायदाद 
और ठकुराई सब बुछ चली गई, फिर तुम्हारी बीमारी म ऐसी वया बात है, जो 
वह नही जाएगी ।/ 
विसी ठावुर ने अपने मित्र को ऐसा परामर्श दिया हो, मैं नहीं मानता। 
फिर भी यह छोटा सा व्यग्य इस यथाथ को तो उजागर करता ही है कि दारू के 
कारण व्यक्ति अपना सब बुछ खो देता है। धन वैभव तो छोटी बात है, व्यक्ति 
वी मान मर्यादा और जीवन का भी यह छोटी सी चीज चौपट कर देती है। एक 
शायर न कितना सच वहा है-- 
अच्छा हुआ अगर वे बेठा न॑ हुआ। 
बेटी ने भी उठा रखी है दुनिया सर पे॥* 
अगूर वी बेटी शराब ने कहा वहर नही ढहाया ? इस दुनिया मे शराब नहीं 
होती तो शायद इसका रूप बुछ दूसरा ही होता। 
यूनान के तत्त्ववेत्ता डायोजनीज बिसी पार्टी म आमत्रित होकर गए। वहा 
एवं अमीर आदमी ने उनको बढ़िया विदेशी शराव वी बोतल उपहार मं दी। 
डायोजनीज ने बोतल हाथ मे ली, उसे खोली और बाहर जाकर मिट्टी मे उलट 
ही। पार्टी मे उपस्थित सब लोगो । उनको ऐसा बरते हुए देखा। उह्े आश्चय 
तो हुआ, पर उनम से कोई बाजा नहीं । वह अमीर आदमी मौन नहीं रह 
सका। उसने कहा--'आपने यह वया किया २ इतनी बढिया शराब को मिट्टी में 
मिला दिया ”! डायोजनीज गभीर होकर बोले---'महाशय ! यदि मैं इसे मिट्टी 
में नही मिलाता तो यह मेरी इज्जत को मिट्टी मे मिला देती ।! जिन लोगो पर 
शराब हावी हो जाती है उनकी स्थिति का यह कितना यथाथ चित्रण है । 
शराब से स्वास्थ्य, मन मस्तिष्क और इज्जत सब पर दुष्प्रभाव पडता है, 
फिर भी व्यक्ति बडे चाव से शराव पीता है । आखिर वह एसी नाद्ानी क्‍यों 
करता है? इस प्रश्न पर विचार किया जाए तो भारतीय परिवेश म शराब पीने 
के प्रमुख कारण हैं--विलासिता, सोसाइटी, कुसयति और अज्ञान। विलासिता 
की बत्ति उनमे पनपती है, जो पूरी तरह रईसी मे जीते है। उतका अभिमत है 
कि जीव भे मस्ती लाने के लिए मादक पदाथ का सेवन जरूरी है। माना कि 
मस्ती जीवन के लिए आवश्यक तत्त्व है, पर ऐसी मस्ती किस काम वी जिसका 
दामन बरबादी से बधा हुआ है। 
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गज, सुल्फा, चरम, हीरोइन, शराब आदि मादण पदायों में सवग्रस 
बाहर स मस्ती का अनुभव होता होगा, पर भीतर स चेतना योयली हा जाती 
है। जो व्यक्ति इन चीजा वा निरन्तर सेवन व रते हैं, उनदी जीवनी शव्ित क्षीण 
होती है, स्नायविब दुवलता बढती है, उनके गुणसूत्र और जीवन पर दुष्प्रभाव 
पढता है, चितन की क्षमता घटती है, विवव की शक्ति कमजोर होती है, 
अपराधी मनोवरत्ति ज'म लेती है और भावी पीढी के! निर्माण मे बाघ उपस्पित 
हो जाती है। यह पदाव सापक्ष मस्ती घातव होने वे साथ-साथ अस्थायी भी 
होती है । निश्चित समय पर उन वस्तुआ नो प्राप्ति न हा सबे तो शरीर में इतनी 
जढता व्याप जाती है दि उठना-बठना भी मुश्किल हो जाता है। 
जिन देशो का भौगोलिक वातावरण बहुत नम रहता है, जहा सर्दी अधिव 
होती है वहा वे नागरिव गर्मी पाने बे लिए शराब का उपयोग करते होगे 
अथवा उनकी सास्हतिक समझ में ऐसी वजना नहीं होगी । कितु जो देश भूलतद 
ही गम है जिसकी सास्कतिद मर्यादा शराब जसे तत्व को स्वीकार मही करती, 
उस देश मे इसयो क्या जरूरत है ? क्या हर बात में पश्चिम का आधानुकरण बरवे 
ही भारत महान्‌ बनना चाहता है? विलासिता नी देन पश्चिम की यह भौंशी 
भव ल देश को कहा ले जाएंगी ? इस बिदु पर विचार यरने वी जरूरत है । 
बुछ लोग विलागी मनोदत्ति बाते तो नही होत, पर व सोसादटी के नाम 
पर उचित-अनुचित कुछ भी करने वे लिए तैयार रहत हैं। उनकी सोच वा विदु 
इतना छोटा है कि कोई उहू बैकवड न समझ ले था सामने वाला अपमान महसूस 
न वर ले । इतनी तुष्छ बात वे लिए अपने सस्कारों को छोडना बुद्धिमानी नहीं 
है, पर मध्यम वर्गीय परिवारों के युव( प्राय इसी मानसिकता मे जीते हैं। जो 
लोग सोसाइटी मे वैठवर भी शराब आदि माटक वस्तुओ को काम मे नही लेते, 
वे अपना दढता की छाप तो छोडते ही हैं, अतेक शुराइयो से बच जाते हैं । 
तीसरी श्रेणी मे वे व्यक्ति आते हैं, जो गलत सपक के करण गलत थादता 
कै शिकार हो जाते हैं । महाविद्यालयों मे पढने वाले विद्यार्थी गलत तत्त्वो थी 
सगति कर शिक्षा और आचरण दोन। पक्षो को दुबल बना लेते हैं। काले व्यवित 
के पास बैठने वाला गोरा व्यक्ति काले व्यवित का रंग तो नहीं लेता है, पर 
उसदो अच्छाइयों और बुराइया को लिये बिना नही रह सकता । ऐसी स्थिति में 
गलत लोगो के सपक से ही बचने का लक्ष्य रहता चाहिए। 
मथपान का एक कारण है अज्ञान ) अज्ञानी व्यक्ति को अपने हित-अहित 
का बोध नही होता ! वह प्रायः गतानुगतिव होता है। दिन भर बारयाने मे 
कठोर परिथम्र करने वाला श्रमिक कारखाने से बाहर निक लवर सिनेमाघरों और 
शराब के ठरों पर एकमित भीड को देख उसी में छो जाता है। दिन भर वी 
कमाई शराघ और सिनेमा से चौपट वर जब वह खानी हाथ अपने घर लौदता है 


१७४ अनैतिक्ता की धूप अणुद्बत दी छतरी 


तो उप्तयो क्‍या स्थिप्ति बनती है २ 
कोई व्यवित शराब पीया शुरू बरता है उसकी स्थिति यह होती है वि 
प्रारभ म ता यह घरात पोता है, वालातर म शराब उम्र पीन लगती है। छिर 
ता चाहन पर भी व्यक्ति उसकी गिरफ्त स मुक्त नही हो पाता । सामा-यत शराब 
के पे सा छुटवारा पाने ने दा रास्ता हैं--तानून और हृदय परिवतन। वानून 
से ऐसे दाम मे सफलता मिलती है इस सिद्धान्त मे हशारा पूरा विश्वास नहीं 
है। फिर भी उस पर नियत्रण ता होता है । वि तु सरकार कानून इसीलिए नही 
बनाती है विः इसस उसे आधिक लाभ होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 
सरवार जनता के हितो को नही, अथ को महत्त्व देती है। अपराधों वी जड वो 
मजबूत बरके प्राप्त होने बाले आथिव लाभ का भी कोई मूल्य है बया ? अपराध 
चेतना राष्ट्र या सबसे बद्ा दुश्मन है। बहा जाता है कि हिदुस्तान वा समूचा 
बजद जितगा नही है, उतवा बजट अमेरिवा मे बेवल अपराध नियत्रण के लिए है। 
माना कि शराव वी वित्री से सरवार का जाथिव साभ है, पर इस लाभ का 
तरीका क्तिना गलत है। उत्त युग मं भगवान महावीर और इस युग म॑ महात्मा 
गाधी न साधना शुद्धि वा जो सिद्धान्त निरुषित किया, उस पर अमल नही हुआ 
जवे तब' इस सिद्धा त थो अयनीति था आधार नहीं बनाया जाएगा, आधिक 
अध्टाचार वा अन्त नही हो सवेगा। 
जहा तक हुदय परिवतन पी बात है वहे भी केवल उपदेश से नही हो 
समेगा । उसने लिए बुछ प्रयोग आवश्यक है। ध्यान, कायोत्सग अनुष्रेक्षा आदि 
मे अभ्यास स ग्री थया वे साव वदलवर विसी भी बुराई वो निर्याश्रत विया जा 
सबवा है। 
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मनुष्य की अवधारणाए यक्रमणशील होती हैं। होनी भी चाहिए। अन्यपा 
वैचारिक जड़ता सानप्रीय संवेट्नशीलता को समाप्त कर देती है) अवधारणाओं 
के बदवाव से सामाणिक परिवेश मं भी परिवतन आता है। इससे मनुष्य की 
क्रियाए बदसती हैं प्रतिक्रियाएं बदलती हैं, मूल्यमानवः बदलते हैं और जीवन 
पद्धति भी बदल जाती है । परपराएं और अवधारणाएं बनती विग्रड़ती रहती 
हैं । एक युग में जा परपरा प्यार या उपहार वा प्रतीक होती है. वही विसी यु 
में भार बन जाती है । उस भार मो आदमी ढोता रहे या झटवकर टूर बर दे, 
यह उसके विवेक पर निभर है । 

दहेज का प्रश्न जाज इसी परिप्रेक्ष्य में समालोच्य है। प्रश्न एव है. पर 
उसकी व्यज्जनाएं अनक हैं। इस भ्रष्न को किसी दूसरे वे सदभ मे प्ोलने थी 
अपेक्षा अपने साथ वार्तालाप का दस्तावेज बनाया जाए ता अधिद उचित हागा। 

अपने माता पिता वी लाडली सतान, फिर चाह वह पुत्र हो या उच्री सान्वाप 
के जिगर का अश होती है। सतान व! सुख दु ख माता पिता का सुख दुख वन 
जाता है । ऐसी स्थिति म पुत्र और युत्री के लालन पातन से विशेष अतर नहीं 
रहना चाहिए। मातत्व की ममता ऐसी विलक्षेण चीज है कि वह बीमार, सपग, 
पायल या अभम सतति को भी अपगा स्नेह और वात्सल्य देन मं कमी नहीं 
रखती । फिर सवगुण सपन सुशीला कया के रख रखाव मं अतर आएगा ही 
क्या २ 

आधुनिक जीवन शैली से जीने वाले लोग स्त्री और पुरुष वे मौलिक 
अधिकार भ वौई अन्तर नही देखते फ़िर भी भारतीय परिवेश मं क्या नी 
जाम वापी विवादास्पद बना हुआ है । पुत्र के जम पर थाली बजाई जाती है और 
पुत्री के जम पर छाज पीटा जाता है, क्या ? क्‍या लडकी के' रूप मे जम लता ह्दी 
अपराध है ? अन्यथा जम क॑ प्राथमिक क्षणो मे ऐसी विपप्रता को बहावा क्यों 


दिया जाता है ? की 
इस समस्या पर विचार करने वालो ने इसका एक कारण खोजा है दहेज। 


१७६ अवैतिबता वी धूप अणुश्रत की छतरी 


दहुज वा शाब्दिग अथ है--जों हेज (प्रेम) से दिया जाए वह दहेज है। 
एक समय एसा या जब दहेज दन बाते भी खुश हात थ और लेन वाले भी । 
द्रष्टा और थाता भी उस युशी म हिस्सा बटात थे। क्यावि उस्त समय दहेज के 
लिए न कोई माग होती थी, न ठहराव । न वह प्रतिष्ठा का प्रश्व चा और न ही 
होती थो उस पर जिसी प्रवार वी टीवा टिप्पणी । इसलिए वह किसी भी 
परिवार ये लिए खुशियों का उपहार बन जाता था। 
जब से दहेज के साथ आडाक्षा की विशृति जुडी, उसका लिनोदिन अवमूल्यन 
होता गया। दहेज पी खुली माग, ठहराव, माग पूरी करने वी बाध्यता, प्राप्त 
दहूज का प्रदशन और टाका टिप्पणी । इसने उपरग बढकर देखा जाए तो नवोढा 
म मन या व्यग्य-्वाणा से छलनी बना देना, उसवे पितपक्ष पर टोट क्सना, बात- 
शत में उसका अपमान करना आंदि क्‍या बिसी शिष्ट और सयत मानसिकता 
पी उपज है? दहेज वी इस यात्रा का अन्त इसी दिदु पर नहीं होता है। अगली 
यात्रा म अन॑बः प्रकार की शारोरिक और मानसिक यातनाएं, बात-ेबात, 
भार-पीट, घर से निवाल देना और जिन्दा जला देना, क्या एक नारी की नियति 
यही है ? 
दहेज की विशृति को देखकर, इसकी दुष्परिणति को भोगकर भी लोगो की 
आखें नही खुली हैं । परपर। वी इस सडी-गली लाश का बोझ अब भी के अपने 
को पर ढा रह हैं। धघत वी यह दासता सामन्ती मनोवृत्ति की देन हो सकती है, 
पर जद देश म॑ सामन्तवाद बी जड़ें उघड जाए फिर भी उस मनोवत्ति को 
पोषित करना कहा की समझदारी है? कुछ समझ मे ही नही भाता। 
भारत में सन्‌ 96] से दहुज विरोधी अधिनियम लागू है। पद्चीस बषकी 
इस अवधि में वानून या दुछ तो प्रभाव होना चाहिए था, विःतु विक्ृृति धटने 
हे स्थान पर बुछ अधिक ही बढी है। यायपालिका और विधायिका दोनो ही 
इस बात के लिए कटिवद्ध हैं. कि दहेज जेसी सामाजिक बुराई समाप्त हो या 
इस पर अकुश सगे | बुछ सस्याए भी इस दृष्टि से कायरत हैं। घमगुरु अपने 
दग से नाम मर रे हैं। किन्तु दहेज की वेदी पर चटने वाली बलिबद नहीं 
हो सकी । 
इस युग की महिलाआ मे शिक्षा और बौद्धिकता बढ़ी है। वे अपना भला- 
बुरा भी सोचने लगी हैं। दहेजजनित परिष्यितियों को लेकर उनके मन में सेप 
भी है, पर आधिक सुरक्षा के अभाव म॑ वे किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं कर 
सकती | इसीलिए उनको परिवार यी क्रूरता एव अयाय को विवश होकर सहना 
पडता है । कुछ महिलाओ का परिवेश तो इतना बीभत्स है कि उनकी जिदगी 
पीडा वी एक दास्तान गढती हुई आगे बढ रही है । 
एक दृष्टि से देखा जाएं तो 'दहेज” समूची मानव जाति के लिए अमगल की 
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रा है। यह विसी व्यवित, परिवार या स्माजबी नहीं, पूर गप्ट्र की समस्या 
है। आश्चय व्स बात वा है कि व्स समस्या का यढान म पुरषा वा जितना हाथ है 
महिलाआ का उससे भी अधिन है। दहेज के कारण अपनी बंटी की दुदशातों 
देखकर भी एवं मा पुत्र की शादी के अवसर पर दहेज लेने के लोभ वा सदरणे 
नहीं वर सकती। अपनी बेटी वी व्यया से व्यधित होकर भी वह बहू की व्यधा 
वा अनुभव नहीं करती । यह स्थित्ति जब॒तक रहगी, समाज और सरवार गोई 
बारगर प्रयत्त वर सकेगी सभव नही सगता। 
दहेज घी ण्वलत समस्या को समाहित करने के लिए जन-आदोलन को तीव्र 
बरने वी जहूरत है। जिस दिन जन-जन का मत इस स्थिति से आदोलित होगा 
प्रकम्पित होगा तभी इस जानलेवा रूढ़ परम्परा मे सुधार हो सकेगा | इसमे 
बयाआ और यवयों वी अपना शक्ति परीक्षण करता चाहिए। शादी के 
प्रसंग मे जहा कही दहेज ने! ठहराव और प्रदशन वी बात उठे, वे प्रतीकारात्मव 
अहिंसा का उपयोग करें। वैसी शादी वा बहिष्वार करें और आवश्यकता होने पर 
जीवनभर अविवाह्वित रहने का सकल्‍प करें। यह सकत्प भी प्रदशन ने हो इसके 
लिए स्वस्थ मानसियता वा निर्माण करना अपेक्षित है 
अपनी पीटी वी तेजल्विता और यशस्विता के अगुआ बनकर एक साप 
सैवडा हजारा युवक-युवतिया जिस दिन बुल ली ये साथ इस आवाज को उठाएगी, 
दहेज की परम्परा चरमरावर दूट पडेगी । दहेज वि भ माना जाए ? यह भी एव. 
विवादारपद प्रश्न है। व्सके बारे में लोगो को अलग अवग अवधारणाए हैं। उत सब 
अवधारणाओं के एकी+रण मे समय न लगाकर इस वात पर वाफी लोग एवं मत हो 
जाए वि राडके और लडवी वे सम्बघ का आधार दहेज न बने, दहज पाने के लिए 
किसी प्रकार बी डाइरक्ट या एसडाइरेक्ट माय ने हो पिता अपनी पुत्री को प्रेम से 
जो बुछ देता है, उसवा प्रदशन न हो और क्या टिया पया नहीं दिया इस विषय 
में किसी प्रकार वी आलोचना न हो तो दहेज के प्रति बत्ता हुआ आवरण कम हो 
सवता है । “सके साथ साथ जहा कही जब कभी दहेज का लेकर कोई भवाछतीय 
घटना घटित हो उस पर अगुलि निर्देश हो, उसवी सामूहिक भत्सवा ही तपा 
अहिसात्मक तरीके से उसका प्रतिकार हो तथा एस असया को परस्मपद की भाषा 
ने देवर आत्मनेपद की भाषा मे पढा जाए तभी इस मर्मान्तक पीडा से छुटकारा 
पान दी सभावना को जा सकती है । 


१७८ अनतिक्ता की घूप अणुव॒त की छतरी 


व्यवयाय-जगत की बीमारी मिलावट 


व्यवसाय जगत वी एक बडी बीमारी है--- मिलावट । पता नहो यह दूसरे देशा 
में है या नहीं और है तो उसका स्वरूप क्या है ? भारतीय व्यापारी के लिए वह 
साधारण बात है। मिलावट वा अथ है--मिश्रण । जिस वस्तु के मिश्रण से कोई 
रसायन पैदा हो, वस्तु वी गुणात्मक्ता बढ ता मिश्रण करत का फायदा है। 
आयुर्वेद मे अनेक औषधिया अनेक वस्तुओ के मिश्रण स तयार होती है। इससे 
उनकी रोग शमन की क्षमता बढती है । ऐसी मिलावट अवाछनीय नही हती । 
जिस वस्तु के मिश्रण से मूल वस्तु का स्वरूप विश्त हो जाए उसवी गुणात्मव 
शक्ति कम हो जाए, ऐसी मिलावट करन वा भी कोई अथ है, समझ म नही आता । 
सभवत मिलांदट वी मनोदृत्ति के पीछ आर्थिक लाभ वा रष्टिवोण ही प्रमुण 
रहता होगा । कसी भी व्यक्ति की मानसिकता जब अध प्रधान हा जाती है तब 
वहू उचित अनुचित का विवेक किए बिना अपने ही भाइयो की जान से खेलने 
लगता है। 
मिलावट वे कारण समाज और राष्ट्र का क्तिना अहित हाता है ? इस प्रश्न 
पर गभी रता भे साचे बिता जा तोग ऐसा जघय काम करत है वे सामाजिक, 
राष्ट्रीय और सास्वृतिक मूल्यों की हत्या करते है। मिलावट बरने वाले लाग 
समाज और राष्ट्र के तो अपराधी है ही, यदि वे ईश्वरवादी है ता भगवान के भी 
अपराधी हैं । 
मिलाबद एक ऐसा अपराध है, जिसे वभी बर्सा नहीं जा सकक्‍ता। क्योकि 
इससे नतिक और आध्यात्मिव बल वा पतन हांता है । जिस समाज या राष्ट्र का 
नतिक बल क्षीण हो जाता है वह कभी सर्वागीण विकास नहीं कर सकता। यदि 
व्यक्ति 4 मन मं धम या चरिय के प्रति थोडी भी आरथा है, वह जीवन के शाश्वत 
मूल्यों की उपक्षा नहीं कर सकता । मिलाबट एक ऐसी छनी है, जो आदश वी 
प्रतिमा को खड खडवार खड॒हर म बदल दती हू। आश्चय इस बात का है कि 
भारतीय लोग अपने दश म उपजी इस मानसित्रता से केवल यही पर लाभ नही 
उठाते वे इसका निर्यात वरन स भी नही पूकते। 


व्यवसाय जगत की बीमारी मिजावट १७६ 


रत बाकोह ग्वात्ा जापान गया ॥ बहा बह एड खाते कए 
मेहमान बना गन खाते की सडक) उस ने कुछ उदास थो। चित्त 
फूजा व! ४ रात चेहरे कर उदासी क) छाया देर आयुक्त ने 
भ्छ लिया ५ उदास क्या बी हो! ? लडस) 3७ अधिक ही 
होकर बली-..# टक् बेचने का काम करती हैं। मरे प्राहक बच्चे हए हैं। | 
प्रतिदिन उम्स ही दृध मत हैं। आज मरे काम ईैंध कम है। नन्ता हो रही 
है कि मैं अ' सब ग्राहक) 9] अपक्षा बेरा कस कह गीः खाता 
सिम्नक ला--इस्म चित की कौन परी बात है ? मरे झाम; ऐश 
आती ₹) रहती है वा सीछा-सा उपाय है। ५ नस उपाय है 
अक्ल । लड़ उत्सुक । बाला बोला--..विटिकि इुंध कम 
है. आज द।। लड़की बो उसी बात कल्पना 
ही नही थी । वह भ्रभ: मन वा आकेज्ष बाहर निकलती हई 
वोली-... अर तुम हो या हैवान ? स्वाय गए राष्द को 
के साथ फिलव, सकोच नही हवा । इस से स्वास्थ्य 
पर क्तिना प्रड्गा ।! 
छोगे भी +5 से रवनी बड़ी बान सुनकर गाना टेतेप्रभ रह गया। 
है $0 वा टेल ही ल्स्क) अपने [वि जाकर वोली-..हह) । 
आज आपने मे बुनाया है है मुच्र कहता है किनेद्य मे 
पानी मिलाकर दू । पिता के लडकी ३) गैर आगन्चुक खाले के 
चहा से विदा 
जिस हश क मिक्ता का दभ नहीं भरत नहा एसी स्थिति होती तो 
वह क्षम्य हे पावि उनके ।म कोई त्मिक' दशन मही होता कोई 
जह रास्ता हि ना नही लेता। क्न्ति +ह स्थित्ति है गीर बुद्ध और 
गराधी जय मे सारे तार चरिक के शिक्षा थी। भारत 
भ माटी + कण में महापृर्ष। ' अतिध्वनि गाव गाव 


कः 
में मंदिर $ अट है धम स्वान है। धक्क पार उपदश दने वाचा को भी कोई कमी 
नही है । क>| भी यह चारितिक डुबतता । एक अनुत्तरित प्रश्न भी आक्रान्त 
मुंडा मे खरा हुआ है| 


एक और सवाल उठता है कि मिलावट क्सिम होती. है? भेरे अभिमत से 
अश्त की भाषा यह झेके चाहिए कि मिलावट क्सिमे नही होती है और तो 
पफ्या बहा त। जहर भी नियालिस नही मिलता है। एक छोग ब्रा व्यग्य है-. 
कोई आदमी जीवन से | ही ग्या। जेह जहर खरीदकर जाया और 
भरने की इच्छा मे जहर खाकर सो गया । सुबह हुईं तो नह जिंदा उठा। जले 
रहा का क्या नही 


दूसरो ओर किसी बीमार व्यक्ति न स्वस्थ होने के लिए दवा ली । दवा लेकर 
वह सोया तो एंस्वा सोया वि वापस उठा ही नही | कारण दवा मे जहर मिला 
हुआ था। 

क्या एसी स्थिति किसी भी दश के लिए सुषद होती है ? मिलावट विरोधी 
इतने अभियानों वे बावजूद मूल स्थिति म काई अतर नही आया है। यह अन्तर 
तब तक नही आएगा जब तक दश की आस्था नही बदलेगी । 

सबसे पहले बडा आश्चय तो यह है कि ऐसा वाम वे करत है जा धामिक 
कहलाते है । मै नही समझता ऐसी घामिक्ता से किसी का कल्याण हो सकगा। 
प्रतिदिग मंदिर जाना, पुजा फरना प्रभु वा नाम जपना प्रवचन सुनना रात 
को नही खाना, उपवास करना आदि उपासना प्रधान धम म गहरी आस्था होने 
पर भी प्रामाणिकता, नतिक्ता आदि चरित्र मूलक धम का आचरण नही हैतो 
बह व्यक्ति अपने आपको धामिक कस मान सकता है ? 

अणुत्रत एक चरित्र मूलक आ दालन है। अणुब्रती व्यवित को यह सकलप 
होता है कि वह किसी प्रकार को मिलावट नही करेगा। क्‍यांकि यह मनुष्य 
पर मनुष्य के विश्वास वी हत्या है। देश के करोडा वराडा व्यक्ति इस सकल्‍्प को 
स्वीकार ब रेंगे, तभी व्यवमाय-जगत वी इस सक्रामक बीमारी का पत्ता साफ हा 
सकेगा । 


व्यवसाय जगत की वीमारा मिलावट १८१ 


समब्पुश्यचता 


सदिया पार से चलकर आन वाला धम, कला, सस्कृति, साहित्य और सगोत 
व्यक्ति एव समाज म॑ सक्रान्त होता है, वैसे ही कुछ अवाछित सस्कार भी आग है 
आग पनपत रहते हैं। अस्पश्यता की भावना भी एक ऐसा ही सलवार है, जो 
जाहे-बवचाहे विकसित और पत्लवित हुआ है। मनुष्य 'सनुप्य” को अस्पृश्य मात, 
यह किस विक्रत टिमाग्र की उपज है? शोध का विपय है । 

बुराई अम्पश्य हो सकती है. यदगी अस्पृश्य हो सकती है बीमारी अस्पृश्य 
हो मकती है, पर मतुध्य भी अस्पश्य होता है यह बात समझ में नही आती । वह 
अनुष्य जो बुरा नही, गदा नहीं, बीमार नहीं, फिर भी वह अस्पश्य है। क्याति' 
वह अमुक बुल मे जनमा है क्योति उसका सबंध अमुक जाति से है। कया ठुल 
ओर जाति मे पदा होना भी किसी के हाथ नी बात है ? 

महाभारत का कण जब जाति और कुल के नाम से प्रताडित हुआ तो उरके 
भीतर साया हुआ पुस्णाथ जाग उठा। जातिवाट के पलधरों को ललकारत हुए 
उसने कहा+-+ 

सूतो वा सूतपुत्रो वा या वा को या भवाम्यहस । 
देवायत कुत्ते जम, मदायत्त तु पोस्षम्‌॥ 

+-म सारधि हू. सारधि का बेटा हू या और कुछ हू, इससे क्या होता है ? शिसी 
बुल मे जे म तेना भाग्य के अधीन है। मेरे अधीन है मेरा अपना पुरुषाय । कुल 
ओर जाति क आधार पर मुझ अपमानित करत वाल मरा पुर्पाथ तो देखें) 

जाति और कुल के आधार पर किसी व्यक्ति को हीन या अस्पृश्य मानन 
बी बीमारी इस युग की दन नहा है ! इसरा सवध उस समय से है जब बण 
व्यवस्था वा युग था जातिवाद को पनप्राव का युग था। इसका मुल खोजता 
बहुत कठिन है ! यहू फलत फलत इस युग तक पहुच गइ इस हम अत्यक्ष देख रह 
हैँ । इमम भी बुरी बात यह हुई है कि यह बीमारी हर सजहब से सभात ही गई । 
अछूत का बीमारी छूत बनकर सबका लग गई और तो कया, जब भौर बौद, जा 
सदा से जातिवाद 4 खिलाफ थे, इसकी गिरफ्त म आ गए । 


१८६२ अनतिवता की धूप अमुव्रत की छतरी 


भंपदान मे वीर में जातिवाह बे विराध मे मानवीय सत्य को उजागर वरत्ते 

हुए बहा था -- 
सदर यु दीमई तवा उिससा । 
न दीसई जा विसेस काई॥ 

जाति का बाई बैशिप्टय तद6_ै। तप ही विशिध्ट है। इस बात वो सब 
प्रत्यक्ष देय रह एूँ । 

बावजूद इसके काल ना प्रभाव वतवान हुजा आर जय धम व बुछ सम्रदायो 
मे राम राम मं छशाछा का भूत घुस गया । 

पाई व्यवित किसी दम से शादी विवाह था साध करे या नही साथ बठकर 
भाजन वर या नट्ी, इस विपय से बट स्पतश् है। प्रितु विसी व्यक्ति या वग 
व प्रति धषा पदर्शित कर उसी तिरस्का/ 7र, क्या य* दुश्मगी वी बुनियाद 
बा पहला पत्थर नहीं २? क्या यह मानवीय मूल्या की जवहलगा नटी है २ 

टुस युग मे अस्पष्यता के विराध मे सयस पहली आवाज उठायी महाए्मा 
गांधी न। अन्तिम परत में खड़ बग वा आगे लाने रे लिए उहोत खुल-आम जो 
उदघापणा वी वह उनवी जटहिसा और जमय वी ही परिणति थी। उनके बाद 
नई जागा न उस आवाज बा दाहेराया। पर पीडा व साथ कहना पडता है वि 
बह आवाज 'आवाज सब ही सीमित रह गई उसका क्षियात्मण रूप सामन नहीं 
आ सवा । 

आन भी बुछ जातिया क साथ बड़े अत्याचार हा रहे हैं। उनवा स्पश नहीं 
बरना, उनके साथ यही बैठना, उह बुए से पानी नही भरन देना उ हू मदिर मं 
प्रवेष नही बरन देना जौर ता वया, उनवा जिल्‍ा जता देना क्या यह मानवता बा 
कऋूर मजाव नहीं है २ 

जातीय गव गे अपन कत्तव्य वो भूलकर उम्र तथावांथत दलित बग क साथ 
जा अत्याचार विए गए क्‍यांव इसानियत व काबिल थे? जब धम वे सदभ 
में भी अरपश्यता वो उछाला गया ता उठ लोगा से बगावत वर दी 4 उस धम 
बे जा उहू अय लागा वी तरह जीन वा अधिकार नही देता, छांडकर दूसरे 
धम म चले गए। जब सामूहिक घम परिवतन का क्रम शुद् हो गया तब कहीं 
उन धर्माधिकारिया की आख खुली । पर यह सहो तरीवा नो है? भय और 
प्रतिक्रिया से मुबर रहकर बेवल मानवीय दष्टि स अस्पएयता निवारण वा प्रपत्त 
होना चाटिए। 

अणुब्रत आतोलन न प्रारम्भ स॒ ही इस बात को उठाया । उठाया ही नही, 
उस सक्रिय रूप म आग॑ बढाया हमारे साय साध्वि्य उनके मोहह्ला मे गए। 
उनके साथ सपव बढ़ाया। उनके बीच जाकर उपदेश दिया। उपके सम्मलन 
बुलाएं, शिविर लगाए और जैसे तैसे उहं दुव्यवनों और बुराइयो की गिरफ्त 


अस्पृश्यता १८३ 


उतत करत वा अवत्त क्रय उनके प्रति सी हह पद मिटान का प्रयत्ल 
4 भारतीय निर्माण सम्रित्ि का रम्प्र भी इसी फहेशय से हआ। 
हा तक ॥ असय आके पर उनके परो से प्र, ॥ ली । इन शक | डुमो 
पामन रबर क्ह्माजा पक्का है (| हमने कब, यृ की बात 
ही की, रकम त्मः + काम करके त्छिय्ा | 
मि की दृष्टि ॥ टैमन ढ। काम क्र्ः 
सैवध लगा की. कह्भा: मिदान का अय्त्न । 
9 दचित व के लोग क) हीनमावना को दूर >रम का प्रयत्त । 
मरे अप अतीयता की मद जितना इस है, € 7 भी उसे 
कम बुरी नहीं / अपने आपकी) हीन, सीन भौर ित्वहीन मे. सतोग 
ह ही जातीयता ३) भावना के प्रोत्माह देव हैं | एक चोगो ३ | 
रे समझाने है ही अत्तित्व २]. बोध हो 
की सायफ्नी चैभन अब भी काफी ताक है। इसी दष्टिस 
हैमने अमृत मह/त्सव ३ 3 मे समावाजित गन्यात्रा के कक सक्ल्पा 
मर गवारण + सं 7 भी अहम भूमि हेगारो 
लोगो के उन क्च्प पत्र। क) है. पद्म और भर है । इससे मानप्लि 


है 
के बदलाक की संभावना उप्ट हो रही है। भारत % इतिहास मे बह दिन सर्वाधिक 
गे नि भीत ३१ हराकर 


भावत्मक एकता 


अद्वेत की पर॒परा म॑ समूचा विश्व एवं है ॥वहा दो की कल्पना बा वाई आधार 
ही नही है। दृश्य जगत मे जो नानात्व दिखाई दता है वह कंवल श्रा/त है । 

ईँतवाद की दृष्टि से भेद की कल्पना के पीछे आधार है। हर दाशनिव 
परपरा किसी आधार को लेकर ही पनपती है। क्ततु उसी का आग्रह होने के 
कारण अलग अलग मतवाद और विचारधाराआ का फलने का अवसर मिल जाता 
है। 

जैन दशन के अनुसार अस्तित्व का अपक्षा से समूचा विश्व एक है | व्यक्ति 
की अपेक्षा से प्रत्येक पदाथ का स्वतत्र अस्तित्व है। बगीचा एक इकाई है । उत्तम 
जितने वक्ष हैं या जितने प्रकार के फूल है, उन सबकी स्वतत्र सत्ता भी है। अनकता 
मे एकता का चिततन और व्यवहार ही भावात्मक एकता है । 

एक राष्ट्र मे अनेक प्रातत होते हैं। एक प्रान्त मे अनेक धम होत हैं! एक 
धम में अनेक जाति के लोगा की आस्था होती है। एक जाति मं अनक व्यवसाय 
होते है। एक व्यवसाय मे अनेक व्यवित होते है और एक व्यक्ति के अनेक विचार 
होते हैं । कया इस अनेकता के आधार पर व्यक्ति, व्यवसाय जाति, धम प्रान्त या 
राष्ट्र को बाटा जाता है ? जहा कही बटवारे की स्थिति आती है एकता खण्डित 
होती है। 

मनुष्य जाति एक है, इस सिद्धान्त की स्वीकृति के बाद भी किसी को मारना 
सताना, कष्ट पहुचाना, तिरस्ट्रत करना क्‍या स्वयं को मारन, सतान, कष्ट 
पहुचाने और तिरस्कृत करने का प्रयत्न नही है ? 

इसी तथ्य को ध्यान मे रखकर जैन आगमा ने उत्घोषणा की--'पुरुष | तू 
जिसे हनन योग्य मानता है, वह तू ही है । जिसे तू आशा मे रखन योग्य मानता 
है, वह तू ही है। जिसे छू परिताप दने योग्य मानता है बह तू ही है। जिसे तू 
दास बनाने योग्य मानता है वह तू ही है। जिसे तू मारन याग्य मानता है, वह 
तू ही है। इस आत्म-तुला की भूमिका पर विश्व की सब आत्माआ की एकता का 
प्रतिपादन किया गया है। 


भावात्मक एकता १५५ 


भावात्मव एकता की प्रवत्पना रा पहल आत्मतुला के स्िंद्धात स॑ विश्वास 
होना जरूरी हैं। विश्वास शब्रित वा सोत हाता है । यह जीवत के अथ वो बदल 
सकता है और मून्‍्या वो नयी अवधारणा द सकता है । 
यह अद्गवत एक्त्व या भावात्मक एकता का सिद्धांत भारतीय सरकृति वा 
प्रत्ति आास्थाशील लोक्जीवन व कण-कण मे रमा हुआ हाना चाहिए। सब मुझम 
ओर मैं सब॒म इस विराटता मे ही भावात्मकः एकता प्रतिविम्बित हो सकती है। 
जो व्यक्ति इस अद्वत को अपनी सहमति नही देता है, वह बसे कह सकता है 
कि यह मेरा परियार है यह मरा भाई है, यह मेरा पुत्र है यह मेरी भा है, मह 
मरी पत्नी है भादि ? यदि इन सबम एकता का अनुभव होता है तो किसी अपक्षा 
से प्राणी मात्र के प्रति हा सकता है। 
विवेक सवित मनुष्य होकर भी जो एया अनुभव नही करता, है, बह 
“मात्स्स नया! को घिद्ध करता है। वड़ा मत्स्य छाठी मछती को खाता हिल 
पशु दूसरे पशु को मारता है, इसी प्रकार मनुष्य का आचरण रहा तो फिर मनुष्य 
और पशु मं आतर नया रहेगा ? 
जाति, वण बंग धम प्रान्त, राष्ट्र, ऐश्वय, सत्ता आदि कृत्रिम भेद है। 
इहें भुख्य मानकर पारस्परिक प्रेम, सलभाव, विश्वास औौर-याय की हत्या 
मानवीय मूल्यों को हत्या है। इस आरोपित भेदो की वास्तविक मानकर किसी को 
हीन मानना स्वय की हीनता है) इनये आधार प्रर किस्ती का अहित करना स्वयं 
बा अहित है । 
समुद्रविजय के पृत्र अरिप्टनमि की बारात शोरिपुर स चली। मथुरा 
बे राजा इग्रमेन् की पुत्री राजीमती के साथ उनका सबंध निश्चित हुआ था । 
बारात मथुरा पहुची। वहा एक बाडे मे वदी पशु कराह रहे थे । अरिष्टनेमि ने 
अपन सारथि से पूछा--य पशु कया! चिल्ला रहे हैं ? साटथि दौनला-- इतरा 
अन्तिम समय निकट जा गया है। ये रात बादातिया वे भीजन मे काम आएगे। 
कुमार अरिष्टिलमि के काना मे मानो किसी ने सीखा डाल दिया। उनकी चेतना 
का झटका लगा। मेरे लिए इतने पशुआ की निमम हत्या ? मुझे जीना अच्छा 
लगता है तो इ॒हू क्या नही लगेगा २ इन निरीह पशुआ की आत्मा भी मेरी भाला 
जैसी ही है। इस विचारधारा ने उनको वहा से मोड दिया । विवाह किए बिना 
द्वी वे लौट गए और प्रव्नजित होकर मुनि बन गए। 
काल सौकरिक कसाई का पुत्र सुलस परिवार की परपरा का निर्वाह करने 
के लिए भी भंसे पर वार नही कर सका । पारिवारिक जनो का दबाव पड़ा तो 
उसने तलवार का वार अपने पाव पर कर लिया। क्योकि उप्ते अपनी आत्मा और 


भैस की आत्मा से कही भेद दियाई नही दिया । 
संत नामदव को बचपन मं उसकी माने वक्ष की लकेड़ो काटकर लाते के 


१८5६ अनैतिकता की धूप अथुत्रत की छतरी 


लिए भेजा | नामदव गया। वर्धा वी बात्मा और अपनी आत्मा में अभट का दशन 
होत ही उसवे हाथ रुव मए । उसने कुल्हाडी वा प्रहार वक्ष पर बरन वा बजाय 
अपने पाव पर कर लिया । 
बबीर वा पुत्र कमाल जगल मे घास काटय गया । घास वे बीच मे पडा 
हात ही उसे अनुभव हुआ कि जो प्राणधारा इस घारसा मे यह रही है, बही ता 
उसके भीतर है। दस अयुभूति मे वह 7तना था गया वि धारा बाटनता भुलकर 
साझ तवः वही खडा रहा। 
ये चारा प्रसग भावात्मव एकता वी उत्टृष्टवा वा साथव प्रतोकत वरत है। 
इनस प्रेरणा लबर ही व्यकित आन्तरिव दुर्भानना वमनर्य, अलगाववादी 
दप्टिबाण, तोडफोड लूटयंसाट, मारकाट आटि प्रवत्तिया स दूर रह ता मारी 
मानव जाति एवं भावात्मव॒ एकता रूप ध्वज के नीचे निश्चि तता से जी सवती 
है। 
भावात्मव' एफ्ता वी विस्मत्ति सं अथवा उसके ने सधन से जा परिणाम आए 
है, उाह इरा रूप म जाना जा सवता है-- 
& रवय वा यडा मानता औरा वा हीन समझना । 
७ अपन ?”प्टियोण यो ही महत्त्व दना--जो बुछ मैं सांचता है वही सही 
है एसा मानना । 
७ अपनी स्वाथ सिद्धि लिए विसी भी व्यक्ति, वग या राष्ट्र के हिता बी 
परवाह न बरना । 
& सरवार स अपनी बात मनवान के लिए राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुक्सान 
करना । 
इस प्रकार की सण्डित और विध्वसक चेतना वाली मन स्थितियों मे 
भावात्मव एकता वा बीज नही फ्ल सकता। इसके लिए जरूरत है अखण्डता और * 
आत्मतुला वाली चतना के जागरण वी । 


भावात्मर एकता १८७ 


ख्वर्तधम सदूभाव 


छमर जोबत वा शाश्वत मुल्य है +यह एक तसावभागभ सत्ता हें । आत्मधाधातवार 
यासयव सक्षात्वार को पका का नाम धम है दूर शब्दा में कहा जाए 
ता आत्मा ही धम है, सत्य ही धमर हू । घमर एवं अखण्ड चेतना ह । इसे टुब्डो मे 
विभकत करता कठित है। इस विचार विदु की यात्रा करते समय 'सवधम 
सदभाव' यह शब्द-सकलना सही प्रतीत नहीं हुई! सरभाव का प्रसंग तब आता 
है, जब अनकत्व हो, एक्त्व मे अस्दुभाव वा बीज बोएगा कौन ? यदि हम सब 
घम सद्भाव की चर्चा करत है तो वह धम का अवमूल्यन है। क्यादि निश्चय 
नय भी दृष्टि से धम एक ही है। 
व्यवहार के धरातल पर धम को अनेक भेटा में रूपायित किया जा सकता है, 
जैस--क्षमा, निर्नोभता, ऋजुता, मूदुता, जाधव, संगम, सत्य, तप, त्याग, 
भ्रह्मचय आति। इस क्रम से धम के हजारा रूप सामने जा जाएं, तो भी उनके प्रति 
असदभाव उत्पन्न नहीं होया। क्याकि यह तो दपण मे सभ्ा ते अतिविम्बा बाली 
बात है। एक व्यक्त के आव' प्रतिविम्व हा सकते हू, बैंस ही एन घम ने अवगा 
हूप हा संकत है । 
सवधम सदभाव वा जो नारा है, वह मजह॒वा को लक्र हूं। वधातरि एक युग ऐसा 
आया जिसमे धम अपनी व्यापकृता का खाबर सप्रदाय जब मे ही शूट हो गया। 
सम्प्रदाय वा अस्तित्व किसी युग विशेष के दन नहा है। यह तो विचार भेद की 
स्वाभाविक परिणति है ! सजेदीति और समाजनीधति मे जिस प्रकार सिद्धान्त और 
नीति के आधार पर अलगाववादी मनोवत्ति उभरता है, बंध ही धम भी इसका 
अपवाद नही है । यह अनहोनी बात भी नही है. क्योकि मनुष्य यत्र नही है । उसे 
सोचनेसमझते की स्वतञता है। अब तो यात्र भी साचत हैं, परामणश दत है, 
कवित/गरते हैं और विवेकपुबक क्रिया करते हैं । फिर मयुष्य की तो बात ही 
ड्या २ 
दिसी भी देश में अनेक जातिया बर्गो या सम्प्रदायां का हावा कोई समस्‍या 
महीं है । समस्या है अपने को सर्वोच्च मावकर अभय सम्प्रदायों का छादा दिखाने 
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या तिरस्कृत करने या मनोभाव। धामिक असंदभाव के बीजो का वपन इसी 
घरती पर होता है । वुछ लोग ऐसे होते हैं, जो साम्प्रदायिक भावना को उक्साते 
रहते हैं। इस काम मे कट्टरतावादी और असामाजिक तत्त्वो का हाथ रहता है । 
साम्प्रदामिक भावना जब वैमनस्य और सघप का रूप लेती है तब खन खराबे की 
भौबत आ जाती है। इस साम्प्रदायिक उमाद ने हजारो हजारो लोगो को मौत 
के घाट उतार दिया है । 


दो भिन्‍न जातियो या सम्प्रदायो मे सघय वी स्थिति उत्पन होती है, वैसे ही 
एक सम्प्रदाय की दो परम्पराओ में भी उपद्रवी तत्त्वो को खुलकर खेलने का मौका 
मिला है। जैन, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई वैष्णव कोई भी तो सघथ की काली छाया 
से अपता बचाव नही कर सके | छोटी छोटी बाता को लेकर हुए झगडो मे मानवीय 
भूल्यो की जो निमम हत्या हुई | वह रोमाच पैदा करने वाली है । पर एक बात 
स्पष्ट है कि यह समस्या आज की नही, प्राचीन है। 

कहा जाता है कि राजा भोज के! समय में एक बार मजह॒बी समस्या ने उप्र 
रूप घारण कर लिया । बात यहा तक बढी कि राजा भोज को उसमे हस्तक्षेप 
करना पड़ा । भविष्य में वैसी समस्या न उभरे, इस वात को ध्यान मे रखकर 
राजा ने सब धर्माधिकारियो को उपस्थित होने का आदेश दिया । प्रमुख प्रमुख 
लोग पहुच गए तो राजा ने उन सबको एक कमरे मे बद कर निर्देश दिया-- 
आप सब मिलकर चिन्तन करो और एक हो जाओ | एक होने के बाद ही आपको 
यहा से छुट्टी मिलेगी । 

बात पूरे शहर में फेल गई । वहा प्रवासित सूराचाय को धमग्रुरुओ पर आई 
मुसीबत की जानकारी मिली। वे राजा के पास पहुचकर बोले--'राजन्‌ ! हम 
आपसे एक समस्या का समाधान चाहते हैं। राजा विनम्रता के साथ बोला-+- 
“हमारा पूरा राज्य आपकी सेवा के लिए तत्पर है। कहिए आपके सामने मया 
समस्या है?” सूराचाय ने कहा--रांजन ! बात यह है कि शहर में एक ही 
चीज वी सैक्डा सक्डो दुकाने हैं। हर दुकानदार अपने माल को अच्छा 
बताता है। इससे ग्राहवा को मतिभ्रम हो जाता है। अपनी प्रजा के लिए आप 
एक बाम करें। एक समान चीजों वाली अनेक दुकाना को उठाकर एक कर 

दें । 

राजा गभीर होकर बोला--'महात्मत्‌ ! आपका कथन ठीक है। पर क्या 
यह सभव है ? इस क्रम से व्यापारियों और ग्राहको--दोनो की समस्या बढ़ेगी । 
सूराचाय ने कहा- आप मालिक हैं। चाहे तो सब वुछ कर सकते हैं। राजा ने 
अपनी क्षक्षमता प्रकट वरते हुए क्हा--'यदि ऐसा कुछ हुआ तो विप्लव मच 
जाएगा । सूराचाय बाले---तो फ़िर सब धम-सम्प्रदायों मे एक्त्व बसे होगा ? 
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सबवी आस्थाए और रचिया भिन भिन्न हैं । उनको एड हो रास्ते पर चलान से 
विप्लव नही मधेगा ?”' बात राजा की समझ में भा गई। उसने तत्वाल सब धम 
युरुओ को मुक्त कर दिया । 
आस्था, रुचि या विघार मे जो अन्तर है, वह समाप्त हो जाए, यह कभी 
सभव नही लगता। सभावना इतनो ही हो सकती है कि व्यक्ति अपनी धामिक 
आस्था के प्रति अडिय रहता हुआ दूसरो के प्रति सदुभाव रसे । प्रश्व हो सकता है 
फि दूसरो के जो विघार ग्राह्म नही हैं, माय नही हैं और जिनका कोई औनित्य 
भी नही है, उनके प्रति सदभाव कंसे रखा जा सकता है ? 
इस प्रश्न का उत्तर इतना-सा ही है कि जो विचार कसी को ठीक ने लगे, 
वह स्वीवार न करं। सामने वासे व्यक्ति को प्रेम से समझाए। वह समझे तो 
डीक अयथा स्वय तटस्थ हो जाए ज्ञाताद्धष्टाभाव वा विकास करें। कसी भी 
विरोधी विचारधारा वो लेकर वैमनस्य रखना, धणा फेलाना, कलह करना, 
हिंसा पर उतारू होना करता है। धम के नाम पर यह सब करना तो किसी भी 
स्थिति मे वाछनीय नही है। 
कुछ लोग 'सवधम सदुभाव” के नाम पर गलत तत्त्वा वो प्रात्याहन देते हैं । 
यह घामिक सद्भावना की विडम्बना टै। मेरे अभिमत से सवधम सदभाव 
का अथ इतना ही होना चाहिए कि अपने द्वारा स्वीहृत सही सिद्धान्तों के प्रति 
दृढ विश्वास और दूसरे के विचारों के प्रति सहिष्णुता। दूसरा के जो विचार 
जनता मे अविश्वास, मिथ्यात्व और गलत अवधारणा के जनक हो, उनके प्रति 
सदभावना कैसे होगी? जसे कोई मजहब या घमगुरु हिंसा को प्रश्नय देता है 
मासभक्षण को प्रोत्साहन देता है अब्रह्मचय को साधना का अग मानता है इसी 
प्रकार वी अय बातें कहता है उह आज मूदकर स्वीकार कर लेना घामिक 
संदुमावना नहीं है। यह तो पतन का रास्ता है! सभव हो सके तो ऐसी 
अवधारणाओं का अहिसात्मक प्रतिकार करना चाहिए। 
सवधम संदुभाव का विचार अनाग्रह की पृष्ठभूमि पर ही फलित हो सकता 
है । किती भी व्यक्ति या सम्प्रदाय के सिद्धा ता पर आक्षेप करना किसी के प्रति 
घृणा व तिरस्‍्कार के भाव फलाना किसी के साथ अवाछनीय व्यवहार करना 
सदूभावना की बाधाएं हैं । वचारिक सहिष्णुता का विकास और धम के मौलिक 
प्विद्धान्ता को लाक जीवन में उतारने का सामूहिक प्रयत्न य दो बाते ऐस्ली हैं, जो 
घामिक सदभावना की निष्पत्ति हां सकती हैं। 
कुल मिलाकर समझने की बात इतनी ही है कोई भी सम्प्रदाय बुरा नहीं 
होता। बुरी होती है साम्प्रदायिकता । सम्प्रदाय का अब है गतिशील परम्परा । इस 
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रूढ बनाने से साम्प्रदायिवता वा जम होता है। सम्प्रदाय सत्य वी उपलब्धि का 
माध्यम है। माध्यम मे उलसन वाले सत्य तक नहीं पहुच सकते। सत्य तक 
पहुचन या सत्य यो पाने वा एक रास्ता ह। सम्प्रदाय में रहते हुए भी 
साम्प्रदायिक सवीणता से ऊपर उठना । सकीणता के सस्कार छूटन से ही सब 
धर्मों के प्रति सदभा«ना पूण विचार रखे जा सकते हैं। 
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*े 


समग्र क्रांति और अपव्रत 


प्रन्‍न-दुछ व्यक्ति परम्परावादी हाते है और कुछ क्रान्तिकारी । आपकी दब्टि मे 
किस श्रेणी के व्यक्ति अपना और अपने देश का भला वर सकते हैं ? 
उत्तर-मेरे अभिमत मे कोई भी व्यक्ति परम्परा का नितात उपजीवी 
नही ही सकता और एका तत क्रान्त विचारी का सवाहक भी नही हो सकता । 
कोई भी क्रा ति हो उसे किप्ती-न किसी आधार की अपेक्षा रहती है। आधारशून्य 
क्रा/ति एवं बार तो जन जीवन को झ्षक््मोर देती है पर अन्तत उसका परिणाम 
सुखद और स्थायी नहीं होता। इसलिए मैं यह मानता हू कि व्यक्ति अपनी 
विचार शक्ति को जागत करन के क्षेत्र म भो किसी ते किसी परम्परा का आभारी 
रहता ही है । भले उस परपरा का सृत्र ब्यक्तित को सीधा मिला हो या परम्परित 
मिला हो । 
क्रान्ति की निष्पत्ति ऋ्मु धातु से होती है, जिसका अथ है पादक्षेत्र । व्यक्ति 
जिस स्थिति म आज तक रहता आया है, उसे परम्परित कर नयी स्थिति का निर्माण 
कर देना, क्रान्ति का प्रथम चरण है । विकासशील बैतना के लिए मह आवश्यक 
भी है कि वह नये सजन मे अपनी क्षमता का उपयाग करे । व्यक्ति की किसी भी 
प्रवति से नया सूजन नही होता है तो मान लेन चाहिए वह व्यक्त शक्ति-सम्पल 
नही है। पर शक्ति का उमाद मेरे अभिमत से अभीष्ट नहीं है । अव किसी 
जीवन्त और सशक्त परम्परा की पष्ठभूमि मे रखकर की जाने वाली क्रांति की 
मैं अधिक अच्छा समझता हू । 
प्रश्न--परम्परित क्रान्ति दवाव या शक्ति के आधार पर होगी। दवाव 
से निष्पन क्रा ति अतहीन प्रतिकातिया की जम देती है, ऐसी एक मायता है। 
आप इस संबध म क्‍या सोचत है ? 
उत्तर--दबाव और शक्ति क प्रयोग को मैं परम्परा के तिवहि मं भी उचित' 
नही मानता क्याकि परम्परा भी तो द्वदय स स्वीट्रत हांती है तभी उसवा अत 
तक निर्वाह हो सकता है। भय श्रल्लोभन या दवावस व्यक्ति के जीवन मं जो 
परम्परा आती है वह एक झटका लगते ही छूट सकती है। समझप्रूवक स्वीह्ृ्त 
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परम्परा में स्पायित्व ही नही, गति भी होती है। फिर जहां क्राति या प्रश्न है, 
बहा दबाद या भय से बाम तो हो सकता है पर उस स्थिति को क्रान्ति नाम से 
रपायित फर। मे मुझे सकोच होता है। 
टर्डी के बादशाह वपालपाशा ने अपने देश मे एक क्रान्ति की। उसने 
उद्घोषणा की कि आज सूर्थोदिय होने से पहले-पहछे सारी महिलाएं अपने बुर्गो 
उतार दें, अयषा उहू बुक की नली का निशाना बना दिया जायेगा । महिला 
समाज में अप्रत्याशित भय व्याप्त हो गया। उसे यह सोचने वे लिए अवकाश हो 
नहीं मिला कि बुर्के उतारग का प्रयोजन क्या है ? उह तो सामने दिखाई दे रही 
थी गोली दागती हुई बदूकें । इस दश्य की वल्पना मात्र से व सिहर उठी । बिना 
कुछ साथे समझे उनको अपने बुर्कं उतारने पड़े। #%छ लागो ने कहा-- 
अमालपाशा ने बहुत बडी क्रान्ति वी है। ऊपर उपर से देखन पर ऐसी प्रतीति 
भो हाती है । विततु वेवल परिवश का परिवतय है। भय का भाव कम होते ही 
वह परियेश फ्रि से वदल सकता है। यदि एव एक महिला को पढें के दोष और 
उसने' दुष्परिणाम समझावर, उनके विचार बदलकर यह काम किया जाता तो 
अधिक अच्छे ढग से इसबी क्रियान्विति होती । 
यहा तब हो सकता है कि जो काम वरना है उसके लिए सबका समझाना 
और धीरे धीर उसे लागू बरता क्रातति कैसे हो सती है ? बयाकि क्रान्ति 
पा अप ही है एकदम बदलाव ? प्रश्न अपने संदभ में बिलकुल सही है । एकदम 
बदलाव मे बिना त्रान्ति हो ही नहीं सबती। पर उक्त घदना में जो बदलाव 
आया है वह एवदम नहों है। एक साथ बदलाव होना एक बात है और समग्रता 
से बदलाव होना दूसरी वात है। समग्रता से बदलाव जहा भी होगा वहा दबाव, 
भय या प्रतो मन वी सत्ता अपन आप डगमगा जाएगी । 
प्रन्‍न--पिछले कुछ अर्से से लोबतायक जयप्रवाश नारायण सम्रग्न क्रातति का 
नारा दे रहे हैं। आपकी बात सुवकर ऐसा लगता है कि क्रान्ति शब्ह ही समग्रता 
का प्रवोव है । समग्रता से बदलाव के बिना क्रागति हा ही नही सकती । फिर यह 
क्रीति के पीछे समग्र विशेषण क्यो जोडा गया है ? 
उत्तर--यह ठीक है कि क्रान्ति शब्” स्वय ही समग्रता का सवाहक है। पर 
यह उसी सौम। में समग्रता का वहन वरता है जिस सीमा मे क्रान्ति घटित होने 
वाली है । जयप्रकाशजी अपनी क्रा त के लिए एक सप्तसूत्री कायक्रम देते हैं। 
उतके अनुसार राजनेतिक आधिक, सामाजिक, शक्षिव, सास्क्ृतिव नतिक और 
वैचारिर इन सव क्षेत्रों से युगपत बदलाव या नाम समग्र श्रारित है। क्रान्ति शब्द 
सुनन में बहुत प्रिय लगता है | कुछ व्यक्ति परिवतन को सर्वथा नकारते हुए भी 
स्वय को क्रान्तियारी प्रमाणित बरने वी चेप्टा करत हैं। वसे जे० पी० ने भी 
चातिका जो अभियान चलाया उसका कोई बहुत बडा सुफ्ल सामने नहीं आया 
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है। इसका एवं बारण यह भी हो सवता है कि जब तब जनता की -यूनतम 
आवश्यवताए पूरी नही होती हैं, बह क्राग्त जैसी घटना पर सोच ही नहीं 
सकता | जयप्रवाशजी वी समग्र क्रान्ति के उद्देश्य और फलित पर प्रामाणिक 
जानवारी वे ही दे सकेंगे । पर इस तथ्य को नजरमदाज नहीं विया जा सकता 
कि वे एकाधिव सदर्भों मं क्रात्ति वी सभावना के प्रेरव' हैं। इस दृष्टि से समग्र 
शब्द व भी अपना विशेष अब स्पापित हो जाता है। 
प्रश्न--राममनोहर लोहिया ने भी अपन समय म सप्त क्रान्ति नी परिवत्पना 
की थी । उनती क्रांन्तकारी योजना वे सात सूत्र हैं-- 
७ जातिगत विपमता वा अन्त 
७ विदेशी दासता वा अवस्तान 
# स्त्री-पुरुष वे मध्य समानता के स्तर की स्थापना 
७ रग पर आधारित विपमता वी समाप्ति 
& सम्पत्ति पर व्यवितगत स्वामित्व वी समाप्ति 
0७ भयाय का प्रतियार 
0 हिसामूलक प्रवृत्तियों का विरोध । 
जयप्रवाशजी और लोहियाजी मी श्रा तमूलक परिकत्पना में मुख्य भेद कया 
है ? बया उनकी यह योजना सफ़्ल हुई ? 
उत्तर--उद्देश्य के' अनुसार फलित होता है। दो व्यक्ति एक ही काम दो 
भिन्‍न उद्देश्यों से करते हैं तो उनवे फलित भी अलग-अलग होते हैं। वैसे जे ० 
पी० और लोहियाजी वी परिवल्पना म विसी बडे मतभेद वी प्रतीति नही होती । 
काफी बातें एक दूसरे म समाहित होने जैसी हैं। फिर भी जे० पी० की परिकल्पना 
गूढ है। उसका शाब्दिक परिवेश अस्पष्ट है और लोहियाजी न अपनी सप्तसूतरी 
योजना स्पष्टता के साथ रखी थी । पर चूकि अब लाहियाजी नही रहे और उनवी 
भावना का पूरा प्रतिनिधित्व समग्र त्रा ति वी योजना मे हो जाता है। इसलिए 
उक्त दोनो परिकल्पनाओ में विभेद की बात स्वत गौण हो जाती है। 
अब रहा प्रश्न योजना वी सफ्लता का। मैं ऐसा सोचता हू कि कोई भी 
योजना तब तक सफल नहीं होती जब तक उसके अनुकूल जनमत जागत न हो 
जाए। जनमत को जागत करने के लिए आवश्यक है कि उसे सम्बाधित परिकल्पना 
के लाभ की अनुभूति कराई जाए। अब तक हमारे देश की पाच प्रतिशत जनता 
भी समग्र क्रान्ति के उद्देश्य, उसकी प्रत्रिया और फ्लित से अज्ञात है। ऐसी 
स्थिति मे उत्तती सफलता का स्वप्न एक स्वप्न से अधिक साथक कसे हो सकता 
है? 
प्रश्--आपका अणुन्नत आदोलन भी एक क्रा तकारी आदोलन है। समाज 
के सड़े गले मूल्यो को बदलन और जीवन बे' जीवन्त मूट्या को समाज म॑ श्रतिष्ठित 
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करने के लिए आप प्रयत्नशील हैं। वया आप यह वल्पना करते हैं कि समग्र क्रान्ति 
वा स्वप्त अणुद्रत ने मच पर सावार हो सकता है ? 
उत्तर--मैं बल्पनाशील अवश्य हू, पर अति आशावाद म मेरा विश्वास नहीं 
है। अणुप्रत के आदशों वे अनुरूप जीवनयापन करने वाले समाज का रेखाबित्र 
भेरी आयो वे सामने है, पर उसमे रग भरने के लिए समय, शक्ति और 
समायोजना वी पद्धति को निखारन की जरूरत है। अणुद्रत अपने लक्ष्य से सदा 
प्रतिवद है। इसने लाखो-लाखां व्यक्तियों को जीवन विकास वी “यूनतम आचार- 
संहिता बा बोध ट्या है। हजारो व्यक्तियों ने इसके माध्यम से अपने जीवन की 
दिशा बदली है । वैचारिक क्रान्ति वी भूमिका पर मैं इसके परिणाम आशातीत 
भानता हू। किन्तु मरे अभिमत से वह क्राई त अधूरी क्रान्ति है, जब तक उसका 
मूत रूप समाज थे सामने नही आता है । 
समग्र व्रान्ति और अणुव्रत ने उद्देश्य भिन हैं। इसलिए मैं यह तो नहीं 
मानता कि अधुय्रत ने मच से प्रस्तुत तान्ति घटित हो सकती है। किन्तु यह मेरा 
विश्यास है वि जहां अणुव्रत दशन प्रभावी होकर लोक जीवन मे प्रतिबिम्बित 
हो जाता है बहा समप्र क्रान्ति के फलित दृश्यगत होन लगते हैं । 
बस समग्र विश्व मे नैतिक मूल्यों की प्रस्थापना हेतु अणुश्रत अपना योग दे 
सबता है, पर मैं इसे अतिरजन समझता हू। हर आदोलन वी अपनी सीमाए 
होती हैं और उसबी अपनी बापपद्धति होती है। अपनी सीमा म॑ अणुव्रत ने 
क्रान्ति की है और बरता रहेगा। मैं यह सोचता हू, अणुव्रती समाज नैतिव' 
और आध्यात्मिक नर त में अगुआ बन जाए तो अय क्रान्तियां के लिए अच्छी 
पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है । 
प्रबन--अणुब्रत द्वारा सभावित त्राति के भ्रमुख मुद्दे वया हैं ? 
उत्तर--अपुव्रत सबसे पहले श्ञान और आचरण की दूरी मिटाना चाहता 
है। जब तक मनुष्य द्वारा अनुमोदित सिद्धात उसके व्यवहगर मे नही आते हैं, 
कोई भी फान्ति घटित नहीं हो सकती ! 
अथुद्रत घम के मौलिक तथ्यों को जनधम के रूप मे प्रस्तुति द रहा है। 
इससे साम्प्रदायिक सकीण मनोवत्ति व्यापक गौर उदारवादी बन सकती है। 
इससे मानवीय एकता और विश्व-वधुत्व बे लिए एवं ठोस धरातल तैयार हो 
जाता हैं। 
जा मुक्ति और तनाव मुवित अणुबत क्रान्ति का प्रथम किन्तु महत्त्वपूण 
बिदु है। व्यसन मुक्त समाज समग्र क्रा।त का आधार बन सकता है। जब तक 
एक भी दुब्यसन मानव जाति मे है, वह अपने अदश की ऊचाई का स्पर्श नहीं 
कर सकती । ६ 
तनाव इस युग की सबसे जदिल समस्या है। अणुबत ने प्रेक्षा ध्यान के 
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प्रयोग से तनाव मुवित बी एव व्यावहारिय प्रत्षिया प्रस्तुत की है। प्रेधा ध्यान 
वी साथवा से अषुद्वत वा प्िद्धातत जीवन मे स्वत अवतरित्त होने लगते है) 
अपुव्रत क्र त के लिए बह क्षण सर्वोत्तम घिद्ध होगा जब अपुव्रत्त और प्रेक्षा वे 
प्रयोग से मनुष्य मानसिक शासति यो अनुभव वरने लगेगा । विस्ी परी क्रान्ति वी 
सापकता आवस्मिय विस्फोट में नही, वितु एवं स्वस्य और उनत समाज 
वी सरचना मे है। इस दृष्टि से अणुव्रत आरोलन यो और अधिक मशब्त औौर 
सक्रिय होकर वाम यरना है । 
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अणुव्रत औए जनतत्र 


भअपुन्नत का यह सालहवा वाविर' अधिवशन है। इसग अशुव्रतिया वो विगत 
कायक्रम वा स्िहावलोबस और भावी वायक्रम का निश्चय करना है। उनके 
बायक्रम मा मूल आधार नैतिव विकास है । 

वियास वो अनंत रखाए हैं--आधिक विकास, शक्षणिक विकास, वैज्ञानिक 
विकास, सास्ह तिवः विकास, नतिक विवास आदि-आदि । 


जीवन-पद्धति के परिवतन की मांग 


इस परिवततशील ससार मे सव्या अपरिवतनीय क्‍या है ? हम हर पस्तु मे 
परिव्तन दख रहे हैं। हम परिवतन मे भी विश्वास बरत हैं, किसी वस्तु से 
इसलिए चिपके रहना नहीं चाहते कि वह पुरानी है। छिसतो वस्तु से इसलिए 
दूर भागना नहीं चाहत कि वह नयी है। बहुत बार पुरानी वस्तु को छोडक्र 
नयी को अपनाना आवश्यक होता है, ऐसा करना विवेक का अनुरोध और 
समय की माग होती है। 

आज जीवन की पद्धति को बदलने वी माग समय के कक्ष से आ रही है 
और विवेक के द्वारा उसकी पुष्टि की जा रही है। जीवन की वह पद्धति, जो 
राजतत्र के युग म विकसित हुई थी, जनतत्र के अनुकूल नही है । जीवन के वे 
मूल्य जो सामतशाही के युग म माय हुए थे, जनतन्र के वातावरण मे माय नहीं 
हो सक्त। जीवन की पद्धति और उसके मूल्यों मे परिवतन लाने का अर्थ है 
अणुव्ती होना और अणुक्ती होने का अर्थ है जीवन की पद्धति और उसके मूल्यों 
में परिवतन लाना । 


जीवन-पद्धति और उसके मूल्य 


राजतत्र के गुय की जीवन-पद्धति के निम्न तत्त्व हैं-- 
अपुदब्बत और जनतत्र १६७ 


है परादलम्दन 

३ दूसरे जे थम वा अधिक साभ उठाना 

है असमावता जो मायता देता 

४ विलास या आराम-फकतबी 

२ स्वतजता बी अपेक्षा गुदिधा वा अधिव महत्व देना । 

जमतत्र में ये गारे तत्व बदल जात हैं। इनक प्रत्िपक्षी तत्व वि सित 
हांत है--+ 

है स्वावलम्बन 

३ अपने श्रम वा लाभ प्राप्त बरता 

३ समानता शो मायता देना 

४ श्रमपूण जीवन 

| सुविधा की अपेक्षा स्वतत्रता को अधिय' महत्त्व देखा 

यह जीवन-पद्धति और उप्तरे मूल्या का नया प्रारूप है। इससे परिचित 
होवर दस प्राप्त १रने बे लिए भारतीय जनता की कापी परिवतन बरता होगा। 

परिवतन का पहला चरण हैं--विचार-परिवतत और दूसरा है स्वभाव 
प्रिवतन । अभी भारतीय सोग कठिनाट्यों दा अनुभव बर रहे हैं पर इसलिए 
भर रहे हैं वि उतके विचार और स्वभाव हैं राजत-॥ युग भे' और वे जी रहे हैं 
जनतत्र को छाया म। जनतात वे युग में जनत-त्र बे विचार और स्वभाव का 
लबर जीन बातो वी लिए ब)ई गठिताई नही है। जवतत्रीय जीवन पद्धति से 
जीने बाला है. लिए अपुध्रत को अपवाते मे कोई कठिनाई नहीं है। अपुव्रत 
जनतत्रीय जीवन पद्धति बे अधिक अनुकूल है। परावत्तम्बन आदि जीवन-तत्त्व 
अय-सप्रह वृत्ति वा उत्तेजित वरते हैं। अय सम्रह भी बृत्ति से उत्तेजित हौकर 
मनुष्य अनतिक साधनी का प्रसोग शरता है. इस प्रकार मामयिक जीवन पद्धति 
विक्ृत हो जाती है । हे 

अनतिक्ता तब तक उ-मूलित नहीं हो सकती, जब तक जीवन पद्धति के 
तस्व दूषित हैं। इसलिए नैतिकता वा विकास चाहन वाले लोग! के लिए यह 
स्वत प्राप्त होता है वि व जीवन-पद्धति क मूल तत्वों में परिवतन लाएं । 


मानसिक शिक्षण और व्यवस्था 


सामाजिक परिवतन दो उपायो से होता है--एक उपयय है मानसिक शिक्षण और 
दूसरा है शासन व्यवस्था । मानधिक शिक्षण क्रम अनिवाय नहीं होता इसलिए 
उससे अभिवाय सपमृह्टिक परिवतत थी कत्पना करता समरव नही है। हम चाहत 
है कि सर लोग अपुद्रती बने । किन्तु यह जानते हैं कि सद लोग अगुद्ती बने वाचे 


१६८ अ्नैतिकता की धूप अणुक्त की छतरी 


भहीं हैं। हम अशुद्र तियो वा नया समाज खड़ा +रना नही चाहते । हम चाहते हैं 
कि सारा समाज आदशों स अनुप्राणित हो जाए। वह अपुद्रती ही समाज कहलाये 
या ने कहलाये, इसकी क।ई बिना पही है। 

शासन व्यवस्था वे विववधर्ण नियमन और अणुम्नत मानसिक शिक्षण का 
समुचित याग हो जाए तो मुझ्न विश्वास है कि नतिद विवास तेजी से हो सकता 


है। 


राष्ट्रीय आचार-सहिता 


अणुद्तता वा जसाम्प्रदायित रूप प्रारम्भ से रहा हैं। सब सम्प्रदायों या धर्मों का 
समावय वरन वे लिए अणुव्रत वी आचार सहिता नही बनाई गई। वह व्यक्ति 
के सम्प्रदाप निरपेक्ष धम वे आधार पर बनाई गई है । इसलिए विशुद्ध अथ मे 
वहू सद धम-सम'वय को नही वितु धम वी आचार-सत्ता है। 

अपुव्रत की आनार-सहिता वा मूल आधार व्यवित है। जिस सस्था के पास 
शासन शक्ति की अनिवायता नही होती, उसका आधार व्यवित ही हां सकता है। 
विशुद्ध अथ मे यह आचार-सहिता वैयविनक है कि-तु राष्ट्र बे हर व्यक्ति 4 लिए 
यह आवश्यक है। इसलिए इसे राष्ट्रीय नतिक विकास की आचार सहिता का स्थान 
स्वत प्राप्त हो जाता है । 

सोलह बंप तक अणुद्रत वा कायत्रम व्यक्षित के स्तर पर चला है। अब हम 
इसे सामूहिक स्तर पर चलाना चाहते हैं। अणुदश्रती परिवार, अणुत्रती गाव--इस 
प्रकार इसे सामुदायिक रूप दना आवश्यक है । जीवन पद्धति का परिवतन व्यक्तिश 
मही हो सकता, सामूहिक परिवतन होने स ही वह हो सकता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे 


मानसिक शिक्षण की आवश्यकता हि दुस्तान को ही नही है. उसकी अपेक्षा उन 
राष्ट्रा को भी है जो भौतिक और वज्ञानिक विकास के शिखर पर हैं। आप सोचेंगे, 
बहा भी बहुत धम् हैं फिर अणुव् त बया अधिक करेगा ? मैं आपसे स्पष्ट कहना 
चाहता हू कि धम आज यह काम नही कर सक्ता। उसवे साथ सम्प्रदाय के इतने 
कमकाण्ड एवं ऐसी अवज्ञानिक परम्पराए जुडी हुई हैं कि वह आज वैज्ञानिक थुग 
को प्रभावित नही कर सकता । 

भणुब्रत का कार्यक्रय आध्यात्मिक या घामिक होत हुए भी कसी कमकाण्ड 
या परम्परा से जकडा हुआ नहीं है। यह मनुष्य की मूलवृत्तिया के परिमाजन का 
कायक्रम है। इसलिए यह वेचानिक युय को प्रभावित कर सकता है। मैं चाहता हू 


अपुत्रत और जनतत्र १६६ 


हि अपुदत का यह नया अध्याय अ-तर्राष्ट्रीय सेत से सम्बद्ध हो । 
कार्य-पद्धति 


मुख्य छूप से अब तक अशुवन शी काय पद्धति प्रचारात्मक रही है, अब प्रचार की 
आवश्यकता नही रही, बह तो मैं नही मारता । विन्‍्तु यह अनुभव करता हू कि अब 
रखनात्मव' पद्धति का विवास भी अपेक्षित है! अनतिदता और नैतिवता वे! 
परिणामों से लोग परिचित हुए हैं। वितु इतने मात्र से व अनैतिकता को छोड़ने 
और नैतिकता को अपनाने मे क्षम नही हा सकते । इसके लिए उद्दे अ्रशिक्षण देता 
और प्रायोगिक जीवन का अभ्यास्त कराना आवश्यक है। इन सारे उद्देश्यो की पू्ति 
के लिए अणुत्रत विहार वी स्थापना हुई है। वह इन सारी प्रवृत्तियों को क्रिया/ीवत 
बरने के लिए अपनी योजनाए तमार कर रहा है। 


करायकर्ता 


अगुव्रत के वायकर्चा दो श्रणी के है--एक मुनि और दूसरे यृहस्थ । मुचि अपनी 
साधना करते हुए हि दुस्तान के सुदूर प्रातो तर विहार करते हैं । नैतिक विवास 
कं प्रयत्न भी साधता है । इसलिए वे उस दिशा मे प्रयत्व करत है । हमार साधु 
साध्विया ने अषुद्रत कायक्रम को गितना आग बढाया है, उतना दूसरे लोग सभवत 
लाया रुपये लगावर भी नही बढ़ा पाते । 

गृहस्थ कायवर्साओो वा सहयोग भी अगुद्रत वो मिला है, पर जगितना मिला 
है उससे और अधिक अपक्षित है। आज ऐसे कायकरत्ताआ की अपला है, जिनकी 
सक्ष्य हो अपना नतिक विकास और जिनका कायक्रम भी जनता के नैतिक विकास 
पर आधारित हो । 


काय की गति 


अगुव्र त क काय की गति बहुत धीमी नहीं तो बदलते हुए जमानत के साथ चल सके, 
उतनी तेज भी नहीं है। इसके साधन सीमित हैं इसलिए हर क्षेत्र मे तेजी से 
चलता कठिन हो रहा है, यह चितनीय है। 

आधिक, सामाजिक, सास्द तिक' और शैक्षणिक परिवतता से अपरिचित रहक द 
अगुव्त वे कायवर्सा चतिव ता की बात करें तो उनदी बात वा युग समावेश पर 
बोई प्रभाव नहा होगा । उहू इन सारी वृत्तिया के गुण-दोषो को समझकर 
नतिक विकास का कायक्रस अस्तुत करता चाहिए । ऐसा करने पर ही मपुद्रत की 
गति युग को गति के साथ हो सवती है। 


२०० अनैतिक्ता की धूप अपुद्रत भी छतरी 


नयी आचार सहिया 


अणुब्त का सालह॒वर्षीय अध्याय समाप्त हो चुका है दूसरा अध्याय प्रारध हो 
रहा है। आचार-सहिता व॑ परिवातित रूप मं बवल जणुद्वत है जाजला नहीं है। 
हमार भावी बायक्रम मे भी आदोलन ना स्थान गोण और रघनात्मय' प्रवत्तिया 
था स्थान मुध्य होगा। 

नयी आचार-सहिता शब्टो की अपेक्षा विवकः जागरण पर जाधारित है। 
इसमे अभ्यासात्मद या साधनात्मव सभावना वा अधिव' सुरक्षित रखा गया है । 
बौद्धिक जनता क लिए यह अधिव उपादेय होगी । 

अणुश्ती, अगुवत के समयक, अणुप्रत के वायवर्ता--मभी लोगा को इस 
शुभ अवसर पर में साधुवाद दता हू विव नतिकता बी लौ वो प्रदीप्त रपन वे 
लिए कृतसकेत्प हैं । 


अणुब्रत और जनतत्र २०१ 


एकता के विचार का आगे नही बटाया जा सकता । इस दष्टि से अणुब्रत ने जनता 
के सामन एक चि नन सूत्र प्रस्तुत किया । वह यह है-- मैं सबसे पहले मनुष्य हू, 
फिर और और हू। इसलिए मैं दूसरे मनुष्यों के साथ मनुष्य की भूमिका का 
अतित्रमण वरन वाला कोई व्यवहार नही करूगा ।/ 

इस व्यापक अनुभूति के द्वारा अनतिकता की पकड को शिथिलि कया जा 
सकता है। 


नतिक विकास भें धामिक अवरोध 


यह अधकार सूय ने फैलाया है, इस वाक्य में जितना अतविरोध है उतना ही 
अतविराध इसम है कि धम ने भनतिक्ता का पाला पोसा है | सूय से अधकार नष्ट 
होता हू और धम से अनतिकता समाप्त होती है, फिर भी धम की वतमाम धारणा 
ने ऐसा नही क्या है, इससे विपरीत क्या है | धामिक तागो ने धम का उपयोग 
नैतिकता के अस्न बे रूप मे नही, क्ततु अनतिकता पर पर्दा डालने के रूप में किया 
है। एक ओर जीवन मे धम चलता है और दूसरी ओर अनतिक व्यवहार चलता 
है | अनतिक व्यवहार इस धारणा के आधार पर चलता है कि उसके बिना गहस्थी 
काकाम नटो चलता । धम इस धारणा से चलता है कि जीवन म जा भी अनुचित 
काय होता है उसका धम के प्रताप से फ्लन मिले। इसका अथ यही हुआ कि 
जीवन म॑ जनतिक्ता भी चलती रहे और धम भी चलता रहे । वया यह सूय स 
फंलने वाला अधकार नहीं है? बया यह धम से पलने पुसन वाली भवतिवता 
भटो है ? 

जणुद्गत ने धम के क्षेत्र मं फली हुई ऐसी अनेक भ्रान्त धारणाआं का निरसन 
क्या है और जनता को यह समझाने का प्रयत्न क्या है कि धम की पहली वक्षा 
नतिक्‍्ता है। जिस व्यवित ने नतिकता वी कक्षा म॑ प्रवेश नही पाया ह॑ वह धम 
की अगली वक्षा म प्रवेश नही पा सकता। 

अपुव्रत-आदोलन ने नतिक विकास के लिए धम क्रा त वा आह्वान विया 


है। 


विचार-क्राग्त की मजिल 


गत दो दशका मे हमन विचार त्रान्ति की मजिल तय थी है । इस अवधि मे 
मैने, मरे सहयागी साधु स्रघ ने और अणुव्रत-कायकर्त्ताआ ने लम्वो-लम्बी यात्राए 
की है। नैतिकता की समस्याआ का अध्ययन क्या है, उन पर विमश किया है 
और इस निष्कप पर पहुचे हैं वे अनतिक्ता केवल परिरिथति की उपज नहीं है। 


अपुद्रत आन्दोलन का भावी चरण २०३ 


मनुष्य की स्वाय मनोवत्ति, अनैतिक आचरण के परिणाम गया अज्ञान और 
बुदिपूण सामाजिब व राजबीय स्यवस्था, य शव मिलरर अवतित या वी जमे देते 
हैं। बेवल द्रत (अध्यात्म) से नैतिकता विन घित हो जाएगी, ऐसा भी प्रतीत नहीं 
हाता । स्वाय गा विसजन, नैतिकता मे! साभ गा बोध और घामजस्यपूण व्यवस्था 
के होने वर नतिकता विकसित हो सरुती है । इस पूरी अकिया स पूव विधार क्रांति 
को आवश्यकता है । जनता वा मानस बदले बिना विसी परियतन की समावना 
मही भी जा सतती। अथुदव्रत-आदोलन ने नतिव वित्रास मे लिए विद्यार त्रान्ति 
भी है और जनता था| अनैतिकता और नतिकता है परिणामों पर विचार करने हे 
लिए प्रेरित बिया है। मैं समझता हु हि एस मजिस को हम एयः सीमा तब पार 
फर चुदे हैं। अब हम अगली मजित ने लिए तंयारी बरनी चाहिए। 


सघर्ष की तंयारी 


स्वय सैतिवः बन जाना अच्छी बात है पर आज मे समुदायनिप्ठ सामाजिक 
जीवन में यह पर्याप्त नही है । यदि नैतिर व्यक्ति मं अनैतिक्ता से लडने वी शक्ति 
मे आयी तो अनतिकता मैंतिकता को कभी आग नहीं आने देगी। शवित 
मैतिक लोग। के हाथ म हो, मतियः विवास के लिए यह अत्यन्त जरूरी है। अथ 
और सत्ता फी शक्ति अनैतिरुता हे हाथा मं जाए भौर नैतिकता में निष्ठा रखने 
वाले चाहें कि नतिकता का विकास हो, पर यह कँसे होगा ? अकषण का केंद्र 
बही हागा, जिसके पास शक्ति है और विकास भी उसी का हागा जिसके प्रति 
जनता मा आकपण है । नतिकता के प्रति इसीलिए जनता का आक्पण नहीं है 
कि शत मा बहाव उसकी ओर नहीं है। क्‍या स्थिति को बदलता जरूरी नहीं 
है ? यदि है तो क्या सधपष के विदा उसे बदला जा सकता है ? यदि नहीं बदला जा 
सकता तो बया नतिकता वा स्वप्न देखन बाला वा सपप के लिए तैयार नहीं रहना 
चाहिए ? मुझ्ते विश्वास है कि इस प्रश्न का उत्तर कोई भी चितनशीस व्यविति 
मकार में नहीं दगा। 


संधप कैसे किया जाए ? 


अनैतिकता मे साथ सघप करने की पद्धति भी नतिक होनी चाहिए। उत्का 
पहला कदम है--स्वार्यों का विसजन करन की क्षमता । 

दूसरा है---ग्रेम और मैत्री का विकास | जिसके प्रति सघप करना है, उनके 
प्रति हृदय में अग्ाध प्रेम और सत्री का भाव होना चाहिए। 

तोसरा है--कठोर सयम और कष्ट सहिष्णुता । 
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चौथा है--धैय और मानसिक सतुसन । 

पांचवां है--विवेकपृूण निणय और मागदशन । इस पद्धति के सहारे अनैतिक्ता 
के विरंद्ध सघप करन वाले कुछेक लोग आगे भाए तो शब्द सतुलन सैतिकता के 
हपों में होगा। 


अगुव्त-सेवक-दल 


मैं जिस मजिल वी चर्चा करता हू, वह विचार क्रान्ति के बाद की मंजिल है। 
तीसरे दशक मे आन्दोलन को इसकी ओर बढ़ाना है ! आज मैं केवल उसकी भोर 
इंगित वर रहा हू । उसका पूरा कार्य क्रम तभी निर्धारित होगा, जब इस फाय के 
लिए समर्थ अणुव॒त-सेवकों का एक दल तैयार हो जाएगा । दशक के प्रारम्भ मे 
हम “अणुव्रत-सेवव-दल' का निर्माण बना है। अपुश्नती में अननिकता से बचने 
पी शक्ति हो, यह स्वाभाविक बात है। किन्तु प्रत्येक अणुव्तती मे अनैतिकता से सघष 
मरने की क्षमता की सभावना नहीं की जा सकती। यह क्षमता उही लोगो मे 
होगी, जो सेवक वा जीवन स्वीकार करेंगे। अधुद्वत के सदभ में सेवा का अथ 
होगा- अपने और पराये वी दीवार को ताडकर मनुष्य मात्र मे अपनेपन का 
अनुधव बरपा और सबके साथ अपनत्व का व्यवहार करना । 

अणुद्गत सेवक प्रत्येक सामाजिक सहपोग को एक परिवार या भाईचारे की 
भावना के आधारपर सम्पन्त करेगा । उसके सामने आदश होगा दि सब मनुष्य एक 
परिवार के सदस्य हैं । असमर्थ सदस्य को सहारा देना उसी भावना पर अवलबित 
होगा, जिसके सहारे बडा भाई छोटे भाई वो सहारा देता है। अणुत्रत-सेवक अपने 
को उसी परिवार का एक सदस्य मानेगा जिस परिवार के लोग उसके सहयोग की 
अपेक्षा रखते हैं। मेरा दृढ़ अभिमत है कि इस कोटि का सेवक इतनी नैतिक 
शक्ति अजित बर लेगा कि उसके सामने अथ और सत्ता की शक्तित अभिभूत हो 
जाएगी। अणुग्रत कायत्रत्ताओ को अब इस दिशा म॑ प्रयत्न वरना होगा और मुझे 
विश्वास है कि उसके प्रयत्व बहुत सफ्ल होगे। 


गतिशील प्रक्रिया 


अणुवक्त-आ दोलन सतत गतिशील प्रक्रिया है। बह किसी परम्परा था उपासना- 
पद्धति से आवद्ध नही है, इसलिए वह व्यापक है। इसमे उन लोगो के लिए अधिक 
अववाश है जो व्यापक दष्टि से सोचते हैं । जातीयता और साम्प्रदायिकता के कदु 
परिणाम हमने देखे हैं। उनके कारण धम भी दूषित-सा हो रहा है। 

वतमाव का राजनीतिक घातावरण भी स्वस्थ नहीं है । मैं जब विगत वष 
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की घटनाओं वा धिहावलोक्न करता हि तो मुझे लगता है वि सकत्पी (प्रयोजन 
शूय) हिंसा की गति तीब्र हा रहो है। महात्मा गाधी न दा दशक तक जहा म्त 
अहिंसा वा सदेश दिया, उसी सावरमती जाश्रम वे आस पास साम्प्रटायिक्ता का 
भट्टा प्रदशन हुआ और वहु तब हुआ जब महात्मा गांधी की शताब्ली मनाई जा 
रही थी आर उसये अहिसा-सदश का विदा तव प्रसार क्या जा रहा था। 

इस प्रवापर को घटनाओ को देखकर क्षणभर के निए पर रवः जाते हैं। 
गाधीजी के धयत्ना का यह परिणाम आया तब वया हमार प्रगाना का इससे भिन 
परिणाम आएगा ? फिर दूसरे क्षण साचता हू कि मनुष्य अपूण है, उस सहज ही 
पूण नहीं बनाया जा सबता, क्ति उसकी अपूणता वे सामन पूणता की दिशा ने 
खोली जाए तो वह अधिक भयवर हो सकती है। यदि हमार पूवजा ने अहिंसा 
के प्रय/न नही किये होत ता सभवत मनुष्य और अधिक अर हा जाता इस 
बितन से यह प्रेरणा मिलती है कि हम अहिंसा और अपरिय्रह वी दिशा वो 
उमुक्त बरना चाहिए और वतमान परिस्थिति के तदभ मे और तीन्नता से करता 


चाहिए। 


प्रस्तुत अधिवेशन 


पिछला अधिवेशन मद्रास में हुआ था, यह बगलौर म॑ हो रहा है। मद्रास से 
बगलौर बहुत दूर नही है पर हम बहुत लम्बी दूरी वो पार वर यहा पहुचे है। 
यात्रा के मध्य हमन देखा, अपुश्रत वे प्रति जनता म॑ आक्पण है| बहुत लोग 
नैतिक विकास के लिए उत्सुक है । छाह यदि सहज माग दशन मिले तो वे इस 
दिल्ला में आगे बढ सकते है अणुव्रत कायकत्त)ओं की शक्ति और साधन सामग्री 
सीमित है. इसलिए बहुत बडा काम उठा लेना भी सभव नहीं है पर जितना 
भी काय हो, वह सुनियोजित व व्यवस्थित ढय से हो तो अल्प प्रयत्व भी बहुत 
परिणाम ला सकता है। 

अणुव्रत आ-दोलन के असार मे जो प्रमुख शक्ति काम कर रही है वह साधु 
साध्वी वग है। उसके धग सुद्ुर क्षेत्रा म जाते है और जनता को भणुब्रत की और 
आकृष्ट परते हैं।इस व भी अनक वर्गों न अच्छा काम किया है। अपुवतत 
बायकर्त्ता काय वरत हैं पर यह वहना वस्तुस्थिति के साथ न्याय नहीं होगा कि 
थे अपने निजी कार्यों मे इतन व्यस्त हैं कि आदालन के लिए सीमित ही समय 
निकाल पाते हैं। अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि कुछ कायकर्ता अपने स्वार्थों 
वा विसजन कर आगे आए | 

दसरे समानधर्मी आदोलनो के द्वारा भी इस वप हम अच्छा समथन और 
सहयोग मिला है। स्वोदिय आश्रम मे हमारा चातुर्मासिक प्रवास उसी का एक 
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उठाहरण ए। में पाहण हुति “से दिशा म हमारा रौज ये और उधिव बदना 
चाहिए और समाप लिशा में हमार कदम एवं साथ जाग बटन बा ए। 

समितगाई बरत ये ससूर वा राज्य सरवाश मे अणुप्रत व व्यापक स्पसूप का 
सथाथ मूल्यावन विया और उसके प्रसार वा मानवता वे हित में माना आर उस 
उचिव सुविधाए दी, यह सब आद।लन के लिए तुष्टि वा विपय ह। 

तमिलनाडु बेरत और मसूर वे समाचारपत्रा न आदोलन वो फवान मवापी 
महयोग किया है। उत्तर भारत क॑ समाचारपतो न भी इस दिशा भ वृछठ वाय 
जिया है। मुखे लगता है कि यह समय वी माग है मानवता की अपक्षा है । ट्सनिए 
सभी यर्गों वे लोग इसम हमारा सह॒याग वर रह है। मु प्रिश्वास है वि जमे 
जसे हमारा बाय आगे वरेगा बस उसे पनता था सहमाग भी बेटा जाएगा। यह 
सरया बाय है सबये हित में है जौर सबब द्वारा हान बा १ । ”स बेघम ”सवी 
आग टिशाए उदघारित होगी । 
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मषुक्रत आर 


वरिदार मान सेने वी आवश्यकता है । राजनीति वे विचारक यई दशक पृव मा। 
चबे हैं। आश्यप और खेद है वि धम वे विचारद आज भो इस सत्य या स्वीव। 
नहीं वर रह हैं। यदि आधिव' समानता की बात विश्वी धामिव मच से आती र 
बहुत स्वाभाविक होती, वि-तु एसा नही हुआ। 

अपरिप्रह और असम्रह ये सिद्धांत पी स्थापता भगवान भूहायीर न प्रखर रू 
में को । आय धर्माचार्यों ने भी उनवा साथ दिया। बिस्तर समाज मे क्षप्र म उसक 
व्यावहारिक प्रयोग विसी घाभिय ने नही किया । 

बुभुक्षित पिन बरोति परापम २ 
भूसे भजन नहोहिं मोपाता । 

हमारे कवि दौर शास्त्रवार “स सत्य वो अपुभूति परत रहे पर उसक 
समाधान खोजने पी दिशा का उत्घाटन नही किया । 

आज वा युग उसके समाधान या सिल्‍्द्दार पोल चुवा है। अब गरीब 
ईश्वरीय इच्छा न होवर भनुप्यक्षत समाज व्यवस्था वी शरुटिया वा परिणा: 
प्रमाणित हो चुवी है। अब दोगता वा सहारा दन बाला चिंतन निरस्त हो जुव 
है। आज गा चितन हं--शुटिप्ूण सम)ज व्यवस्था का बनाए रखकर दीनता हि 
सहारा मत दो कितु उसवा परिमाजन वरा। 

व्स परिमाजय ये थुग में हर व्यत्ित की नया हप्टिकाण अपनाने वे 
आवश्यवरा है। दीय बंग वा धम पुष्य बे नाम पर उटाग वी परायी धारणा म प्रा 
संचार हा गया है । समाज वे समथ बग द्वार /त ययर्ध टोपस विपत वे 
उत्तजित हुआ है। फपलत उसम हिंसा उभरो है। इस हिंसा वा उभारन ब॑ दो' 
था प्रायश्वित्त उन कारणा का मिरस्त वरवे ही विया जा साता है। मै चतमा' 
म हो रह परिवतन व बहुत बडा घूचर सही रा मात्र नतीत वी भूलो के 
प्रायश्चित्त मानता हू । 

भूत या अनुभूति हुए बिना प्रामश्वित्त कम हा रावता ह ? अनुभूति हाने पः 
भी भविष्य मे उसवी पुनरावत्ति ने बरन वा सकत्प जिए विना प्रायश्पित्त परे 
हो सबना ह ? अघुव्रत इत दोनो की भमिका पर हो टेशवी से अपना चितन प्ररपुत् 
कर रहा 5 । चितन वी दिशा म वह आगे भी बढा 3 | अपर उस सपन करना है 
बिसन यो सफ्लता वी पसौटी है त्िया। त्रिप्रा और क्या है ?े चिनन का चरम: 
दिदु ही क्रिया है । 

अणुत्रत के कायवर्ताआ को अब चितन का प्रयोग का भूमिका पर लाना है | 
मनुष्य जाति एक है--यह अपुद्रत वा मुल्य सिद्धात है | क्या यह कोरा जादश 
है या व्यावहारिक भी है ? यदि व्यावहारिक है ता वह फलित कसे हो सबृता है * 
मानवीय व्यविनत्व वे दो रूप हैं --अतिरिक और बाह्य | धम ते आतंरिन व्यवितत्व 
मे समानता लान का दिशा बोध भी दिया है। अजित सस्कारो एवं आवरणी को 


लोणता व यम्यास परन पर आतरिक समावता साधी गा सकती है। अपुक्रत 
या साधा व 6 7 माध्यम से पह वाय वेश्या है बबद परम्परा या ह#प मे नूटी 
नायापिन सर पर करना है । 
टुससे बात--अणबत का से समाज थी रचना वरना है. जियम मनुष्य 
जे ति का एवना का रएप प्रतित्रिस्व हा। उस मुस्य जाध्ार चार हा सर्द 
है--,विक फिप्डा श्रम, उहाउमू्ि और अठाग्रढ्ी हप्टिर।ण । 
ईतिदा किष्टाव अभाव में एवं जाहमी दूर वाटमा वे हितों बड़े विपटन 
रव है। उसे उटागा है । उसबा शपथ का के है । 
प्रभव का से एए आर्मी हसर गदमी सचणा बरता हे । उत्त दीन 
मानता है ति"ह्वत बरता है $ 
सरातभूत व अभाव में एश आर्मी हूसरे आदमी यो वछियाश्यों की उपक्षा 
प्राता है। जएत ही सुपर दु ख वा सप्रस्या वा प्रायमिवता दप है । 
अनाग्रही तरिटगेण व अभाव मे मनुष्य वचारिव' स्वतयता वा हतेस परता 
है । मनभेट + आधार पर एक्न्टूसर को कुचलन का प्रयत्त बरवा हैं । 
जज वा विश्य दा समस्याओं का सामना कह? रहा है । विश्व वा उबर भाग 
ब्वक्तिगत स्थामि ये का विरहठ बार सामुशण्िव व्यनस्था चला रहा #। उस्त 
“यविव व जायिक वितरास वी प्रेरणा वी रामाया का सामता करया परू रहा है। 
ब्यवितयय लाभ से था आधिवा विनास वी श्रणा मिलती है बह सामुटायिक्ता 
क क्षत्र म अपनी तीखा खा )ेती है 
विश्व वा टसरा भाग व्यवितगत स्वामित्व की "“यवश्या चना रहा है। उसे 
पारा उया जर्तवरू वघम्य थी समस्या वा सामना करना पड़ रहाहे (बयां 
विजन *न होना सम्स्याथा वा समाधान है ?े उयम यकि गधे स्वाह्त्वि वी 
यवस्था वा कप भी प7ि९ गेर अतिरिक्त संग्रह 7 बुरा भी य 7 7 भियु 
विसंभन एच्छिक है. अनिवाय नटी है । हयत्रिए उसका सामुदायिक बयता कधित 
है । *स दुतिया की प्रद्धति ही ऐसी है वि' काई भी वस्तु पूषत्पण कटिनाइ स मुक्त 
नहीं होती । 
पूर्वोवित दोना प्रयाय रापवीय व्यवस्था द्वारा सचातित हैं। विप्तजन वे) प्रयाग 
हिसी दत द्वारा नहीं एवं मैतिक प्रस्णा हराया सचारित है) सकता है) अपुम्रत 
वो अवश्य ही स्घका सचानन करता है। मपुप्य जाति वी एकसा और विसजन-- 
ये दानो अणुत्तत प्रेरित समाज रचता के मुष्य सूत्र है। "से प्रदार पी समा 
रचना गायदाद वे अनुनुस ही नही होगी अपितु उससे उत्प|ब लिया और 
प्रतिक्रिया की समस्थओ को समाधान दन बाली हागी। 
यह बहुव बडा उप है बहुत जटिल और बहुत श्रम साध्य । इसकी हूति 
के लिए हई निप्ण, ह6 सक्त्प जौर दर अध्यवसाय लेकर चलने बाल कायकर्तानओ 


२६१० अवतिक्त की यूप जथुदत की छतरी हि 


भी आवश्यकता है। विभवत्र निष्ठा वाले कायकर्ता बहुत नहीं थर पाते। ऐसे 
वायकर्ताओं की उपल्ग्धि या निर्माण आवश्यक है। अब परिस्थितिया इतनी' तेजी 
से बदल रही हैं वि इस काय में विलम्व क्षम्य नही है। कालातिन्रात काय स्वय 
अपेहीन हो जाता है। कया मैं आशा वेरू जि अणुद्रत के वायबर्ता इस पर 
यभीरतापूवव विचार बरेंगे २ 


अणुब्रत प्रेरित समाज रचना २११ 


चुग-चेतना की दिशा अपुच्रत 


मैं शाश्वत क प्रति आत्पावान ढ़ और इसीलिए हू कि परिवतन को मैं शुव सत्य 
मानता हु। सत्य का अथ शाश्वत्त प्रिवतन नहीं है। उत्तका अथ है शाश्वत और 
परिवतन का सम वय । 

युग कोरा वत्तमान नहीं है। वह अतीत, वत्तमान और भविष्य का योग है। 
जो व्यक्ति बतमान पर बनीत के प्रभाव को नही जानता, वह मुग की गति को 
नही जात सकता। जो व्यक्ति बतमात जिया वे भावी परिणाम नो नही जानता 
वह युग की गति को नहीं जानता । मैंने मुंग को अतीस, वतमाव और भविष्य के 
सदभ मे समझने का विनम्र प्रयल्त क्या है । 


युग-स दभ में ने तिकता 


मैंते देखा--विग7 पीढ़ी वी समझ का फ वतमान पोढ़ी भोगती है और वतमाने 
पीठी की समझ वा पल भावी प्रीटी । इसी प्रकार विगत पोढ़ी वी भूला का 
परिणाम बतमाने पीदी और बतमान पीढी की भूला का फल भावी पीढ़ी भोगती 
है । यह जियना दाशनिव सत्य है उाना ही ऐतिासिय तथ्य है । 

विगत पीढ़ी के बारे मे मुन्न कुछ नही मे हना है / कतमान पीढ़ी का अरना 
और भावी पीढ़ी बा> दोला बावल्याण उसी वे हाथ मे है। इसलिए उसी की 
सम्रस्याओ पर #में विचार करता चाहिए / 

बतमान पीढ़ी के' सामने सर्वोदिरि समरदार मुल्य-परिवतन की है। सम्ज वा 
समूचा व्यवहार पूत्यो वे आधार पर घलता है । जिस समय पुराने मुल्य विस्पापित 
और नय मूल्य प्रम्यापित होते हैं, बट समय सर्वाधिक सबट वा होता है। वतमात 
पीढ़ी स्स मर्टकाल से युजर रही है । ॥ 

इस तथधियाव वा बना मे मैं सब लोगों मे एश बाद कहता घाहता हु हि ये 
स्पापी मून्या को अवसूल्यत से करें। नतिकता समाज का स्थायी सृल्य है । उसके 
अवमू“पन दा अथ हांता है विपमता के बीज गा वपन । आज की आविक विधमता 


श्र अनैतिक्ता की धूप अणूवत जी छारी 


बया अनीत की अनैतिक धारणाओ का परिणाम नही है ? मेरी दृष्ठि म आधिक 
विपमता और सामाजिक अययाय का मूल हेतु अनेतिकता है । 


समाज के सन्दभ मे नैतिकता 


जनता मुझसे युगचेतना का जागरण चाहती है। मैं उससे मर्यादा-बोध की 
अपेक्षा करता हू । मुन्ते आश्चय होता है शि आज व अनेक प्रबुद्ध लोग नतिक्ता 
को पुराने जमाने का वस्तु मानते हैं। वे मानें आर उस अस्वीवार करे। क्न्ति 
मेरा दृढ़ विश्वास है कि नतिकता को नकारन वाला समाजवाद क प्रति 
अस्थावान नही हो सकता । 

समाजवाद नैतिक सिद्धान्तों का मृत रूप है। उसमे व्यक्त के सामाजिक 
हिता की निश्चित रेखाए हाती हैं. जसे व्यक्तित अथ बा अजन कर सवता है पर 
एक सीमा से आगे नहीं वर सकता, गलत मूल्यों की पुष्टि बे लिए नहीं कर 
सकता, गलत तरीबा से नही कर सकता । 

विद्यार्यी परीक्षा मे उत्तीण होने के लिए धन का उपयोग करे और अध्यापक 
उससे घन लेकर उत्तीण वरे---बया यह समाज के हित-पक्ष में है ? 

कुछ लोग इस भाषा मे सोचते हैं कि अध्यापक को जीवन निर्वाह के लिए 
उचित वेनन नही मिलता, तव यह क्‍या कर ? इस अभाव ने बहाने आप अध्यापक 
के कार्य का ओवित्य सिद्ध करते हैं किन्तु विद्यार्षी परीक्षा मे उत्तीण होने बे लिए 
धन देता है, कया वह भी उचित है ? उप्ते किसी भी दप्टि से उचित नही कहा जा 
सकता | फिर अनुचित काय को सहारा देना उचित कस हो सकता है? अभाव 
की पूर्ति के लिए उचित साधनों को खोजना एक बात है और उसके लिए अनुचित 
साधनो को बढ़ावा देना दूसरी बात है। 

मूल्य बदलने के साथ समाज की व्यवस्था बदल जानी चाहिए, इस नितन मं 
में कोई भ्रुटि नही देखता । व्यवस्था परिवतनशील है, उसे शाश्वत का रुप नहीं 
मिलना चाहिए। किन्तु व्यवस्था के न बदलने पर नेतिक्ता का मूल्य बदल देना 
कदापि उचित नहीं है । 

नतिकता का मूल प्रामाणिकता है । अप्रामाणिक समाज कभी उनत नहीं हो 
सकता। अत वतमान पोढ़ी को प्रामाणिउत्ता बी उत्तनी ही आवश्यकता है जितनी 
पहले थी और भावी पीढ़ी के लिए यह उतनी ही आवश्यक होगी जितनी आज 
है। 


गरुंग चतना की टिशा अपुब्रत २१३ 


लोव तप के मन्दर्भ मे नतिक्ता 


लोक तत्र वा मौलिक आधार है ध्यक्तित के स्वतत्रत्ता। व्यगितर मी स्वतत्ता 
दंग समाज सीमित बरता है और वह इस आधार पर वरता है है स्यगित अपनी 
हित-साधना ये लिए सापुटाधित हिला वा #नत से बर 3 

सामाजित सल्भ मे व्यविनगत हिता या ह्वार्थों बा सीमित वरना नतिरता 
है । समुदाय वा हिंतो यी ओर से उदासीन हारर व्यवित अपन हिलो जी पूर्ति मं 
झग जावा है तब वह भर्वतिता हो जाया है। आज थी अनवा समस्याएं इस 
अनतिद व्यवहार से उमरी हुई हैं। 

आज था हिंदुस्तान समाजवाटी समय गी स्थापना थी दहतीज पर छडा 
है। इसलिए हर वायरिक का मह कतव्य है विः बह अपनी सर्याटा को समझ और 
अपने नतिक मूया कय प्राणचान बनाए । 


ततिकता की शस छवि 


मार बार सतिवता नी बात बहता हु विद्याधिया क लिए और अध्यापकाक 
लिए, व्यापारिया व लिए आर राज्य क्मचारिया ब' लिए रामाजसबविया के लिए 
नौर यजगितिश बाययर त्ताया कै लिए और उन सबके लिए, नो समाज में जात 
हैं और सामाजिव' शवित का उपयाग करते हैं । 

इन सबस जा पामाणिक्ता की अपला है. वही अपुद्रत आचार सहिता है। 
कणुव्रत जाचार सहिला नतिकता की आचार सहिता है। 

सुय ध्स बात यी प्रसनता है वि सभी लोगा वे नतिकता व देश को सुता 
है। यह सहश कविसी सप्रशय का सदश नहीं है। यह युग वा सटेश है। युग की 
प्रगति वे लिए इसका मनन अत्यःत आवश्यक है। 


विद्यावियों की अषुत्रत आचार-सहिता 


१ मे पराक्षा म थवधानिक तरीकों से उतीण होने का अयत्त नहां करूया । 

२ मे टिसा'म उपद्रवा एव ताड फोडसूलक प्रवृत्तियों म भाग नही लूगा। 

३ मे अश्तील शब्दा का प्रयोग तहीं कछूगा व अश्लील साहित्य नही पड,गा। 
४ मे मादर व नशा पदार्षो वात संउने नहीं कछया । 

& मे स्‍्पये वे जाय प्रसाभन से मत (बोठ) से लूया और न दूगा 

ह में य्वहार मे सत्य वे प्रामाणिक्ता की साथना वरूया। 

3 मैं माता पिता व गुरुजना व प्रति विनत्र रहूंगा । 


२१८ अनतिकता की धूप अपुद्रत की छत्तरो 


अध्यापको की #णुशन्रत आचार सहिता 


३ मैं विद्यार्थी के बौद्धित विकास ने साथ साथ एस्क चारत्रि+ विकास या 
घ्यात रखगा। 

३ म॑ जवँध उपाया से विद्यार्थी के उत्तीण होन मं सहायक नही बमूया । 

ह मैं अपने विद्यालय मे दलगत राजनीति को स्थान यटी टगा। 

४ मैं मादव' व नशीस पदार्थों वा सेवन नही वल्गा । 

५ में शिक्षा प्रसार पे लिए प्रतितिन एक घटा नि शाप सेवा करगा । 


व्यापारिया की अणुप्रत आपार राहिता 


१ मे व्यापार ये प्रामाणिक रहुया । 

२ विसो वस्तु म मिलावट कर व नवली को जशाली ढताकर नही बचूगा। 
३ मैं ताल माप मे कम ज्यादा नही वरूगा । 

४ मैं चारवाजारी नदो करूगा। 

५ मैं राज्ण निषिद्ध वस्तु का व्यापार वे जाथात निर्यात नहीं बध्या । 

६ मैं सौपी या धघरी (बधथर) वस्तु ब' लिए इनकार नहीं वर्मा । 


राज्य-फर्म चारियो वी अगणुबत आचार-सहिता 


१ * रिश्वत नही लूगा । 

२ मैं अपन प्राप्त अधिकारा का अनुचित प्रयोग नही करूगा । 

३ मैं अपने क्तव्य पालन म जानबूझकर विलम्ब या अयाय पहीं 
क्श्गा। 

४ मैं मादत्र व नशीले पदार्या वा सेवन नही कझूगा। 


कायकर्त्ता को आचार सहिता 


१ मैं अपन याय म प्रामाणिक्ता रखूगा । 

२ मैं सवाभाव से रहित स्वाथ व नाम फी भावना से पद ग्रहण नहा 
बरूगा। 

३ मैं मतभेद को मनभेद व विद्रह दा रूप नही दूगा। 


अप सेम्सजर लि जिचानी अपालता पभडिफ 


विधायक को आचार सहिता 


१ मैं विधाय या कानून ए तिर्माण मे निणक्ष रहुगा ) 

२ मैं बिसी एवं दस मे टिबिटस पिरवाधित हाकर बिना पुन घुनाव के रस्त 
परिवतन नही बहया । 

३ मं विरोध के नात विरोध और पक्ष व नात पल नहीं बश्गा । 

४ मैं सलन वी शिप्टता वा उन्सघन नहीं इ या ! 

2 मैं राष्ट्र की भावात्मद एकता प विकार में भ्यलशीस रहूया । 


२६१६ अनतिक्ता वी धूप अंपुबत की छवरी 


सगाजवाद का आधार--नैतिक विकाब्स 


अधुय्रत के बोसयें वापिक अधिवेशन पर मैं आप लागा से बुछ बात वरना चाहता 
हूं। पहली बात मैं अणुद्बत के सम्बघ मे ही मरूगा। अणुद्रत आदोलन नतिव घ 
चारित्रिय विकास वा आ टोलन है। यह मानव मानय बे बीच होने वाले सम्ब ध 
मे परिवतन लाने वा आदोलन है। मानवीय सम्याधा वो पविश्रता के मामल 
में कभी हिंदुस्तान बहुत आगे घा, पर आज उमवो स्थिति बहुत अच्छी नही है। 
बादशाह खान अभी हिस्दुस्तान के अतिथि हैं। एप अतिथि दूसरे देश के 
बार मे एसी बातें नही बह सवता जो बादशाह खान न बही है । वे अतिथि की 
भपक्षा आत्मीय अधिव  हैं। उहें महात्मा गाधी और प० नहरू के देश वी स्वाय 
लालुपता सत्ता-लोसुपता और अथ लोजुपता से बड़ा वष्ट हुआ है। वे गाधी 
और नेहरू बे देश को त्यागी और नि स्वाय भाव से बायरत देखना चाहते थे। 
कितु उहेँ उसकी बल्पना गा हिददुस्तान देखन वा नही मिला । अणुद्रत आदोलन 
दा दशवा से इसी समस्या को जनता वे सामने प्रस्तुत वरता रहा है । जिस देश 
के चरिश्र म मानवीय भम्बंधों वी स्वस्थता, सेहयोग, नि स्वाय वम और त्याग 
भी भावना समाप्त हो जाती है, वह वभी भी शवितशाली और आत्म निभर नही 
हो सबता। बतमान स्थिति के सदभ म मुझे लगता है कि आदोलन का और 
अधिक सक्रिय होना चाहिए तथा इस सत्य वी जनता को और अधिक गहरी 
अनुभूति बरानी चाटिए। रस काय के लिए अणुव्रत सवाहका के सगठन की एक 
योजना तैयार की जा रही है । 
अणुव्रत आंदोलन सामाजिक और आधिक वैपम्य वी स्थिति समाप्त होने के 
पक्ष म है किन्तु वह इस पक्ष में नही है कि यह काय हिसा के द्वारा क्या जाए। 
इस कार्य बे लिए अहिंसा और अपरिप्रह के प्रयोगो को शवितशाली बनाना जरूरी 
है। भाज हिदुस्तान ने सम्पन वग के सम्मुख मैं विसजन की पद्धति प्रस्तुत करना 
चाहता हू। जिनके पास अतिरिवत अप है वे स्वेच्छा से उसका विसजन करें। 
स्वेच्छा से अपने अधिकृत अथ बा विसजन करना सभव नहीं लगता होगा पर 
बतमान परिस्थिति के दर्पण मे जो भावी वा प्रतिबिब देखते हैं उह दिखाई देता 
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र्वक्राजकि के बच सक्गे। 
यपि सभावनाआ क जिमक्रन क चिए 
दशा मे करत दे थाने बात 
फैणधारा का मे जलता चाहता हैकिवर पतिक का 
प्याय क कद 7 स्न्‍ज कभी 
र पर मे आफ ध्यान दृसर तथ्य को थार फपीचना चाहता है वह 
है भगवान मतटावीर 4॥ प्रचासवी वि्नाण थयाब्दी था सन १६५८+ मनाई 
भगवान महावीर भहिया ;प रग्रह गहजत्तित्व, समानता तथा जाता।व 
और पाम्पत्तयिक एकता से पिद्धा, महान प्रवतव- बे । उनका प्रचीतवी 
शताब्ने मकान का अय मानवता के मदन प्रवाता क- चरणा मे श्वन्नताएृष 
श्रद्धाजत्ति से. परना। स्सके लिए जन समाज अयनग्रीत है ही और एक 
प्रतिनिधि समिति भी है, जिसका पयालिय «स्व में है। यह सम्रित्ति 
साहित्य को एक बडी याजवा को किया: करन मे सतह । कद्बीय सरकार 
पैथाः राज्य सरक- रे भी अपन ऊैतेन्य + विषय एम नात हुआ 
है । किन्तु इस पयम पे भाहष्ट करना मै री समझता हह 
तय ध्यान मे रख हैए इस पर पत्परता स विचार क्र। 
इस पुष्य जयती- पर हमारे जैन विश्व भारती की स्थापन, 
लिया शै। यह सस्याक् विशाल देप्टिक्त 
पम्भीर अध्य। 


। सकल्‍्प 
भारतीय विचारधारा का 
ध की न्यवस्था करे स्त्रागी स्परका भाष तक) भे 
आन वाली है | 
चरिन चेतिक दि पथय कायो 4 ज़िया। क्ति + ब्विए हक 
उबक परिपर प्रगा की गई हे। यह शा; 8/ टीजर 4 ध्याप 
पप्टिकाण रहा € आशा है | श्मारो भाव। 7 जा गम कर 
अड्ठेत बाग देगा । 


अहिया के तील गार्घा 


मेरे यश आंगमा पर पेरा नागरिवा द्वारा स्वागत थे अभिन दन जिया गया। 
मैं रस जपना स्वागत पही मानता + यह सत्य और अहिसा का स्वागत ६ । 

मुथ प्रगन्नता है वि में आज प्रेस प्रीनिधिया के बीच महू। मैं प्रस 
प्रतिनिधियों या नाप भी भाषा म पवनदूत गानता हू। एक प्राचीन कषि की 
भाषा म सुगध पुष्प मे हावी है ज्ियु उसे फ़तान था काम पवन बरता हू। 
अगुद्गबत मे मानप्रधम वी सुगंध है उस फ्वान के जिए आपका बहुत बड़ा हायिल्व 
है। मुष्र जशा है उस दायित्य वो जाप पूणरूपण निभाएगे । 

पिछत बीन पचीश वर्षोसे जणुत्रव प्रा बाय चल रहा है। भावनात्मक 
एएया धामिक सन्‍्भावना व सहिष्णुता तथा नतिक सूल्या वी प्रतिप्ठ/पना व लिए 
अणुद्दत मिर तर काय बरत रहा है ( मैं आर मेर॑ लगभग सात सा साधु साध्विया 
तथा जनक वायत्रर्त्ता दस काय मे सतग्न ह। “सी बाय वो ध्यान म रखकर मन 
पजाव से कयाकुमारी तर लगभग चालीस हजार मील शी पदय्राता वी। मर 
शिप्या न भी हजारो हजारा मील की पदबयात्रा वी है। 

साम्प्रटाधिव' सकोणतवा, रतिवाद आर प्राचीनता वे मोह रा जजरित 
हि दुम्ताम आज भी प्रगति से वचित ह। इस दश वी नौता वा खने क लिए 
एक्मान्र राजनीति और राजनीतिच आग आ चुका है। यह दश वा सबस बड़ा 
दुर्भाप्प ट। र्सलिए आज हमारे धामिक जौर सास्ह्तिक मूल्या क साथ एक 
प्रकार वी खिलवाड हा रही है। में चाहता हू कि देश का भविप्य रचनात्मक 
बषय करन बाल मस्याना क हाथां म हा। अणुन्रत एक रचना८मब काय करन 
वाला संगठन है। दश को ऐस अनक सगठन की जरूरत है । 

अणुद्षत मानवधम व नतिक सूल्या वी स्थापना व क्षेत्र म आग बढा था 
और बढ़ रहा है । दस बार रायपुर म उसब क्यक्षेत्र म एवं बडा अवराध पदा 
किया गया | उस अवराध वा सबस प्रमुख लक्ष्य था--अणुब्रतनकाय म॑ विध्य 
उपस्थित करमा । उसम माध्यम बनाया गया राम जार सीता का। राम और 
सीता हमार लिए उतने ही श्रद्धास्पद हैं जितन दूसरा के लिए हैं । फिर भी इस 
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/भन रखकर 2 और हिसक हैक किए गए | उक 
आतावरण के मैंने रहना उचित भीर हु; पातुमक # मध्य है) 
बहा के अत्यान कर दि 
यवान महाकीर + अहि न मम यत द्द्व १रिवत्त, 
गौन और एक्प्तग्मन । दे जैन तर माय रे) क््यि । 
जहा त+ मम्पिफ्सीक्ष है मरी ष्टिम्न जैसम कह हे) 
अपत्तिजन: अश् है ह सागरिकक बरा लय मे 
भ्रविष्ट ह विपय # मैं कुछ चाहता । इतना के कह सकता 
हैं कि राम भौीर तरति न्दो १) क स्कपक म्भी 
कल्पना नही ३; ॥ जगा है आप थाड समझ ले; 
इस प्रकार + आन १२; भले काय ५ राका प्कता । 
पप्त कक का धिक के. देने ३१ वर जउस्व अ, सहयोग 
अप्त रहगा 
अनतिक्ता करे धू्‌ 


47 अशुव्रत की घ्तरो 


गानव-गानव का धर्म अणुद्रत 


नैतिक और सास्ट्ट तिब मूल्यो गी खोज वरने वाला समाज प्रवाश वी खाज करता 
है अमृत री खोज यरता है और आनद वी खाज करता है। जिस समाज मं 
नीति और सस्कृति का वचस्व है, वह समाज उनत एवं समद्ध समाज है। उनति 
और समृद्धि का मानदण्ड बड़े बडे भवन मिले, कारखाने या लम्ब चौडी सडवे 
नही होती, उसका मानक है नीति और सस्द्ृति से भर हुआ लोक-जीवन | 

भारतीय लोब-जीवन को नैतिक और सास्ट्रतिव मूल्य विरासत मे मिले हुए 
हैं। विरासत म प्राप्त मूल्यों की सुरक्षा और विकास का दायित्व वतमान पीढ़ी 
पर हाता है । भारत की वतमान पीढी के सामने एक जीवित और प्रतीक्षातुर 
सतनाटा छाया हुआ है । उसमे सामने एक ओर है अपने पुरखा द्वारा बायी गगी 
नोति वी फ्सल तथा दूसरी ओर है दूर-दूर तक फला हुआ नतिव मस्स्थल। 
उस मझम्थल म नीति की लहर लाते वे लिए दृढ़ सक्‍ल्प और तीद्र प्रलय वी 
अपेक्षा है । सबल्पहीनता एवं अवमष्यता जीवन के लिए अभिशाप हैं। जिम 
समाज या देश म सकल्पहीनता और अवमध्य व्यक्तिया वी सल््या बेंढने लगती 
है उसकी प्रगति के आगे प्रश्नचिक्न लग जाता है। 

आज से चार दशक पहले तक भारतवष राजवतिक दासतावे घेरे मं बदी 
था। देश वे अधिसख्य लोगा न उस दासता को सहज भाव से अपन ऊपर ओढ़ 
लिया गा। उनके मत मं भारत वो स्वतात्र देखत का न तो वोई स्वप्न था और 
न कोई सवस्प । बुछ चेतनाशील युवकों मे अन्तद्वढ जया। उहने देश को 
दासता वी गिरफ्त से मुवत करने वा सवल्प किया और वे अहिसक शवित का 
आलम्बन लेकर मैदात मं उतर आये। वर्षों तकः शारीरिक और मानसिक 
यातना भोगवर भी उहोंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। आखिर अहिसावी 
जीत हुई, भारत स्व॒तत्र हुआ और भारतीय जनता स्वतत्रता की खुशियो में झूम 
डठी । अणुब्रत आदोलन वा इतिहास काल के उसी वि दु पर जाकर रखता है! 

अणुव्रत का लक्ष्य है--व्यक्ति समाज और राष्ट्र कं जीवन म पतपने वाली 
बुराइया को दूर कर एक नीतिमान और घरित्रनिष्ठ पीढी का निर्माण | इसकी 


मानव मानव का धर्म अणुक्रत २२ ५ 


परनवा असास्वदाधिक जौर मानवीय दब्टिवाण वी पप्ठभूमि पर की गयी है । 
सम्यर देशन सम्दक सतरुप और सम्पव्‌ आंच रण--अणुव्रत वा वायमम ह। 
पह अपराध चेतना का बलते का आ दोलन है। अपराबी मतावत्ति गा शाथन 
इसे अभीष्ठ है । इसके लिए यह किसी दण्ड या वानून से भी अधिक महत्व हृदय 
परिवतन को देता है । रसम दश, काल परिस्थिति, जाति और मजहब जारि को 
गोण कर सब धरम सम्मत तत्वा का समाक्लन क्या गया है। मिशस्त्रीकरण 
सातवीय एकता, धामिक सहिष्णुता, सामाजिक बुरूढियों वा बहिष्वार व्यमत 
मुक्तित और नैतिक मूल्य वी स्थापना इस युग कौ समस्याओं का हीधा समाधान 
है । अणुद्र! मनुष्य का यही समाधान देने का उपक्रम है । 

अथुद्रत आ दोलन का प्रवतन एक सुचित्तित विचार-्यात्रा वी निष्पत्ति है। 
उमर यात्रा के कुछ विचार विद थ हैं-- 

घम्र और सम्पदाय एक नही है। यह एक मायता है । डिस्तु सम्प्रटायविहोत 
धम का कोई हूप नहीं है । 

धरम थे दो रूप ह-- चरित्र और उपासना । चरिष्र का पालन कठिन है, 
पपासना की प्रक्षिया सरल है। क्र भी घरित मुख्य है और उपासना गौण है। 
उस चरित्र प्रधान धरम को उपासता प्रधाव बनाकर मनुष्य तियाबाड मे ही 
उलझ रहा #। इससे धम रूढ बत रहा है और उसका प्रायागिक रूप विस्मत हो 
रहा है। 

धरम व क्षेत्र मं भय और प्रताभव को स्थान नही है। तरंग का नये और 
स्वत वा प्रताभन यहि इसी प्ररणा सं धम वा आचाण किया जाता है तो इंगगे 
यतमान का कया लाभ मितेगा ? वतमान जीवन वी शुद्धि कै अभाव में परणाए 
सुधार व रंगीन सपने मन का कब तेवा आश्वस्त करत रहेगे । 

धम्र पर किसी जाति प्रात बस या सगहव का आधिपत्य नहों टाता 
चाहिए | घम वी अभुसता जखण्ड हु । तब जब उसे बाटने वा प्रयट्टां होता है 
घग से याम पर सघप खडे हो जाते है। इस आत्मघाती स्पिति स बचने के 
लिए धरम का सब सीमाओ से मुबत रखना चाहिए । 

बुछ ऐसी जातिया है जिनका कोई धम ही नहीं है । शास्त्रा की दृष्टाई 
ल्‍बार यह ध्ामित अधिसार) से बचित सखा जाता है / राह्मष्प क्षत्रियों और 
सैश्या का अपना धम है, पर उा तथाकथित घामिया ने! अनुसार शठ का कोई 
धम की नटी है। क्या वाई एसा घम नही हो सकता जां मानव मात्र वो गये 
चुगातर उसका मार दशन वर सके । 

मनृष्य दिस भर वरणीय जौर अक्रणीय वा भेन किये बिना कम करता 
रखता » क्यायि उसके सामने सबसे बड़ा आलम्बन है. धम स्थात । बुर से बुरा 
बगम करत वाजा भी मीदर मस्जिद चच आदि धम स्थानों मे जाता है, पुरा 
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पाठ करता है और सोचता है कि मेरे सारे पाप घुल गये । यह धम भौर भगवान 
हे साथ झिलवाड़ है । गया याई एसा धम नही हा सबता, जा व्यक्ति के इस 
भ्रम को तोडगर उसे अपने प्रति प्राम/णितर बना सके है 
डगहीं सद बातों फो परिक्रमा करत करते अणुयत की परिकल्पना सामने आ 
गयी। अणु और ब्रत--इन दो शम्दो ने योग से अणुद्रत बना है । अणु वा अथ है 
गरूढम और व्रत या अय है सरल्त । सकल्प वितना ही सूक्ष्म या छोटा बयो न हा 
उमकी शबित असीम है । अणुवम मे इस युग ग अणुव्रत जैसे धम की हो अपेक्षा 
थी। आफार में सूक्ष्म होने पर भी अगुवम एव शक्िति-सम्पन्द अस्त्र हैं। इसी 
प्रगार अणुग्रत मे भी असीम झवित है। यह दूसरी बात है मि' अणुयम्र वी शविति 
विष्वस्तात्मन है और अपुद्रत वी शवित्र सुजनात्मक है। अपुवम भानवजाति का 
सहारक है, जबकि अपुद्रत सानव-जीवन या निर्माता है। 
अधुवत एक धम है, विन्‍्तु इसरे पीछे बोई सम्प्रदाय नही है। सभी सम्प्रदायो 
के लोग इसे अपना धम मानते हैं, कितु इस पर शिसी सम्प्रदाय विशेष की मुद्रा 
नही है। 
अपुद्त में उपासना वा तत्त्व गौण है और चरित्र की प्रधानता है। यह धम 
को रूढ़िया और आडम्वरा के घेरे से मुक्त कर प्रयोग वा धरातल देता है । 
अपुय्रत यतमानजीवी है। यह परलोक-सुधार का आश्वासन नही देता है, 
र इस जीवन यो शान्त, स्वस्थ एवं सुखमय बनाने का दिशादशन देता है। 
अणुबत जाति प्रान्त, भाषा आदि सीर्णताओं से जक्डा हुआ नहीं है। 
इसका द्वार मानव मात्र के लिए खुला है। कोई भी मनुप्य अणुत्रती बनवर सही 
अथ मे मनुष्प बन सवता ह। 
अपु्रत का धम स्थान है व्यक्ति का कार्यक्षेत्र । कोई व्यक्ति मंदिर, मस्जिद 
आदि धम स्थाना मे जाए या नही ? उपासना फरे या नहीं, पर अपो कम के 
प्रति ईमानदार रहे यही उसकी घामिद्रता है। 
बढ़ती हुई आवाक्षाएं दुख वा प्रमुख कारण हैं। अणुव्रत ने आजाक्षाओं 
को सीमित करने वा मागदशन देत हुए एक घोष दिया-- समम खलु जीवनम! 
+-प्यम ही जीवन है। इस आदश की स्वीह्ृति जीने वी सबसे बडी कला है । 
अणुद्रत एक मानवीय आचार-सहिता है। मुख्य रूप से इसवी जितनी 
घाराए हैं उनका सम्बंध वतमान परिस्थितियो और जीवन वी शुद्धि के साथ 
है। देश मे बढ रही हिंसा को निर्यात्रत करने और अनाक्रमण के सिद्धान्त को 
अपनाने के लिए इसवी घाराए हैं-- 
७ पघलतने फिरने वाले निरपराध प्राणी की हत्या नही करना , 
७ आत्रमण नही करना, आक्रामक नीति का समघन नही करना । 
७ दसात्मक उपद्रवो एवं तोड फोडमूलक प्रवृत्तियो मे भाय नही लेना । 


मानव-मानव का धम अजुव्रत रेरेरे 


नया र्तिहाप्त विल्ले 
जो उसको बुग- 


अणुव्रत की क्राब्तिकारी पृष्ठभूमि 


मसार मे टो प्रगार ने व्यक्त हैं । प्रधम गोटि में व्यक्तित वे हैं, जो अधकार से 
प्राण वी ओर जाना चाहते हैं। दूसरी बोदि मे वे स्पवित आते हैं जो अआधगार 
में जोते हैं और अधवार में हो जोना पन्द बरत है। ऐसे स्पकितिया के जीवन में 
दाई बाति घटित यों हो खरती।त्रातिवीदात यहाँ पदा होती है, जहां 
अधार को छोड आलोज की यात्रा पर प्रषाण डिया जाता है। स्यक्ति और 
वियार, दोना स्तरों पर प्रषाण मी सगति बैठ सबती है। 
क्रान्ति दो तरह वी होती है । सीधी समतल सढर पर सपाट गति गी तरह 
एर कान्ति आती है और घुमावदार ऊदड-याबद रास्ता पर कुछ झटका गो 
मट्गूस़त हुए दूसरी तरह वी करा ति आती है। सपाट गति में बोई घदना नहीं 
होती, इसज़िए उत्तम बोई अप्रत्याशित परियतस नहीं आता । बोई भी अघपटना 
हधारी स्पूस आधा वी पय्ट म नही आ सफती । फिर भी उससे धीरे धीरे जो 
प्रिततन आता है, वह सम्राज बी तसवीर गो ही बदल देता है । भाव स्मिवः रूप 
से डिसी भी मोद्द पर ब)ई शटबा लगता है, उससे एव बार तो बहुत बडा 
परिवतन-सा प्रतीत होता है। बितु उसने स्थायित्व मे बारे में आर्वस्ति नहीं 
मिलती । बहुत-सी कान्तियां इसीलिए अथटोन हो जाती हैं कि थे ्षणिव चमत्कार 
लिधारर अपने प्रभाव को समाप्त बर देतो हैं। डुछ पटनाए स्पायी भी हो सबती 
हैं विन्तु यह स्व निभर गरता है समकालीत परिस्यितिया भर जनता वी 
सन स्थितियों पर । 
हि्ा और अप्टार वी धधवती हुई ज्वाला मानवोय मूल्या को शिस रूप 

मे भस्मसात्‌ बर रही है, यह एन बडी घटना है। इसके प्रतिविम्व बहुत लोगो की 

आंखों मे हैं। इसबय परिणाम एबदम सामने आता है, इसलिए इसबी त्रासदी 

भयावह है बिन्दु अणुद्रत वी चिनगारी ने अपनी पैतीस वर्षों वी सुलगती हुई 

जिल्गी म चुपचाप जो वरम विया है वट विसी वी दृष्टि वा केट्ध बने या सही, 

पर ईमानदारी बा तवाजा है वि अददिसा, शात्ति, पविश्नता और चरित्र के क्षेत्र में 

नयी धारा दे उद्गम अपुवत वा समुचित मूल्यादत हो और इसी द्टि से उसके 
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विगत बतत्व जौर भावी सभावनाओ पर एव तटरभ वि तु आवोचनारमद अध्ययन 
किया जाए। 


चरित्र निर्माण का आन्दोलन 


अपुव्रत एक आदोलन है इसलिए यह गत्पात्मक है । अमृव्रत चरित्र निर्माण की 
प्रक्रिय है इसलिए इसम स्थितिपालवता भी है। इस आदोलय की पृष्ठधूमिम 
एक नीतिमान पीढ़ी के निर्माण वा सपता था । यह स्वप्त देखा था हमने स्व 
१६४६९ छापर चातुर्मास में! उस समय भारत स्वतत्र हुआ था । भारतीय लोग 
स्वतत्रता वी. खुशी मे झूम रह थे । उस समय उनके सामने कोई लख्य नही था, 
दिशा नही थी महत्त्वाकाक्षा नहीं थी और साधव-सामप्री भी तही थी, जिसके 
द्वारा वे बेहतर जिदगी जीन वी बात सोच सके । उम्र समय एवं ऐस सवेतव 
प्रयास वी जरूरत थो, जा व्यक्ति-व्यवित का मानसिक रुप से स्वायत्तवा की 
अनुभति देवर अपनी खोयी हुई अस्मिता और नतिव मूल्या का बाघ करा सका | 
इस दृष्टि से दुमर लोग भी सतक रह हाय | उनके मत मे अपन दश की मिट्टी मे 
ऐस बीज बाते की इच्छा जयी होगी जा नतिक्ष मुल्या की फसल उगा सब । हमारे 
मत में उम समय बाई बहुत बडी बत्पठा और योजना नहीं थी पर एवं सुचि[ तित 
प्रक्रिया के आधार पर थोड़े से कायवताआ वा साथ सरदारशहर वी धरती पर 
हमने अपना अभियान शुरू कर दिया। 
नैतिक पनति का आधार है नैतिक विचार। विचार से आधार प्रभावित 

होता है और आचार वा प्रभाव विचारों पर होता है। विचार और आचार की 
सर्मा वति ही जोवन है। विन्तु विचार जगत मे उथत पुथल मचे बिता आचरण 
वी बात पैदा तही हो सकती। रसलिए अणुद्रत्त न सबसे पहले विचार कान्ति वी 
ओर ध्यान वे द्वित किया । अशुक्षत का एकमात्र उहृश्य है जाति वण वय भाषा 
प्रात्त और घमयत सवीणताआ से ऊपर उठकर मातव मात्र के आत्मसय्र और 
सैंतिक मृल्या बश्नति प्रेरित करना। जिस समय जातीयता प्रा तीयता वण 
व्यवस्था भाषा आदि को तेवर सकीण मनोवत्ति वाले लोगे। मे एक प्रकार का 
मनद्वद्व चल रहा था, उस समय अधुद्रत ने सानवतावादी दष्टिकीण लेबर लाक 
जीवन मे चारित्रिक मुल्या को प्रतिष्ठा दन का सबत्प व्यवत विया। “से सकत्प 
वीपूति के लिए अशुव्त यावाओं का दौर प्रारम्भ हुआ । हमारे पास गहत्व 
कायकर्ता सीमित थे इत्तलिए हमते अपने साथु साध्विया को दस दप्टि से तैमार 
किया । उनकी पत यात्रा का विस्तार हुआ । बश्मीर से क मादुमारी तक अपृद्रत 
के कायक्रप्त होते लग। जनता ने पूरी गहमायहमी के साथ उतका स्वागत क्या 
और अगुद्रद आटोलन भरतवप मे चलव वाले नतिक आ-दालनों मे शीपत्म बन 
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गया । 

बह समाज और देश सौमाग्यशासो होता है जिसमे मानवता या नैतिउता 
वी चर्चा होती रही है। दे साग भी बम सौभाग्यशाली उहो छत जिह एसी 
चर्चा सुना ने' अवसर उपसब्ध टात हैं । उन सागा वा सौभाग्य जीर अधिक हाता 
है, जिनद) एमी घर्चाओं मी प्रस्तुति बरव यों मौका मिलता है| अपप्रत 
आर्टोसग बिशुद्ध अब मे नैतिग आ दास है । एवं टप्टि से यह जात्मटशनवा 
आन्दोलन है। सामाजिय सादर्भों मं यह अपराध चना को बदलने था 
आदोलन है।अधुद्रत परिणाम से जधिव प्रवत्ति बी चिन्ता वरता है। प्रवृत्ति 
नहीं रहंगी ता परिणाम अपय आप समाप्त हा जायमा । हमार समाज या देश 
में अपशाध बढ़ रहे है यह जितनी चिता या विषय हे उससे अधिवः चिस्ततीय 
बिदु यह है वि अपराध बयां बढ़ रहे है। अपराध वे बारणों वा समझकर 
उनकी रोबयाम ये तिए प्रयत्न हा ता वतिय झूल्या का अवतरण अपने आप सभव 
है। 

मोई व्यवित अपने जीवन का मुडबर दख और चित ब र-- मैं बक्षा हू दस 
एक वाबय पर गहरी अनुप्रेक्षा करत बरत वह ईमानदारी के साथ अपनी आदतों 
और व्यवहारा वा समच सकता है तथा गलत आटता एव व्यवहारा में परिण्वार 
बर सरता है | सम्यव' दशन, सम्यव सवत्प और सम्यक जाचरण--अपूत्रत का 
यह अिसूत्री वायप्रम व्यक्ति बे जीवन में अअत्पित का ति लासकता है। यवितगत 
और सामूहिक रूप में आक लोगा ने ऐसा अनुभव बिया है । 


प्रान्ति के चरण 


अणुव्रत थे बिचार और आवार--दाना क्षेत्रा मे क्रातत बे बीज बाये है। जहा 
जहाँ बेबीज अवुरित हुए हैं अणुद्रत + प्रति लागा। का दष्टिवीण बदला है। 
बचारिय टह्व्टिसे अणुश्रत वी भूमिया वाफी सशवत है। हर समझटार और 
विवेवी ध्यवित इसपर उपयोगिता से सहमत है। अपने जापयो नास्तिक मानने 
बाने लोग भी अणब्रत थी नीति जौर आचा- राहिता से प्रभावित है । वयाकि 
अणुग्रत न युग वी चुनौतिया का सामना बर समाज म चरिश्र की प्रतिष्ठा ५ 4 
अणुत्रत की आस्था व्यक्ति निर्माण मे है। पर्सित जितना नतिक और आचारनिप्ठ 
होगा समाज उतना हो उनत सस्डृत्त जार समद्ध होगा। व्यक्ति वी आचार- 
निप्ठा और नतिक्ता का जीवन्त साक्ष्य हाता है उसका अपना मन और व्यवहार। 
यदि बह चरित्र का सर्वाधित्र मुल्य दता है ता क्सी भी स्थिति म अवाछनीय 
तरीको रा व्यवसाय यही व रेगा। यति वह चरित्रि का अपया जीवन मानता है तो 
सत्यनिध्दा और श्रमनिष्ठा से कतरावर अपन स्वीश्रत सिद्धाता के साथ खिलवाड 
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साक्षी से यह सकल्य स्वीगार किया है दिये जीवन भर कुवारापन ओढ़कर रह 
सकेंगे, पर जहां दहेज की मांग होगी वहां शादी नहीं बरेंगे। 

विवाह आदि प्रसगो पर होन वाल जाडम्वर और अपव्यय पर नियंत्रण करने 
के लिए अणुत्ता भावना से प्रेरित सत्याओ ने समाज मे जैन सस्‍्कार विधि का 
प्रचलन किया। एसस आडम्यरहीन शादियां का सिलसिला शुरू हो गया । ऐसी 
शादियां दिन म हाती हैं, फलस्वरूप बहुत सारे अपव्ययो से सहज ही बचाव हो 
जाता है । इन शादिया मन दहज की माग हाती हे और न ही होता है ठहराव । 
इससे समाज ये भूल्य मानव मे भी सीत्रता ब साथ परिवतन आ रहा है। 

हर प्रदेश और समाज बी अलग नलग रूढ़िया होती हैं। अणुव्रत के कायकर्ता 
उनका अध्ययन बर उनके निराकरण मे रालग्न है। जिस दिन समाज मे किसी 
प्रतार बी रढ़ि नही रहगी, और नय घिरे सज मे लेने बाली रूढ़ि को पतपने का 
अवत्तर नहो मिलया, यह दिन अणुद्रत ब इतिहास मे विशिष्ट दिन होगा । 

अपुव्रत का एवं अभियान है--व्यप्तन मुक्ति । वुछ लोगो वी दृष्टि में मादक 
तथा नशील्े पदार्थों का सेवन सास्यृतिक उच्चता, सम्यता और स्टण्डड लाइफ 
या प्रतीक' है। डिन्‍्तु यह वास्तविकता नहीं है। ऐस पदार्थों का सवन करने बाल 
व्यक्त अपनी उच्चता, सभ्यता आर स्तर वा विवादास्पद बना लते है। मादक 
पि्रदाय शरीर, मत और मस्तिप्य पर बुरा प्रभाव छाद्त ही हैं घामिक या 
आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनक उपयोग वा कोई औचित्य नही है। अपुद्तत ने 
व्पण्तिगत और सामूहित' रूप में व्यसन मुक्ति क जिए व्यापक अभियान चलाया। 
इस अमियाय मे हजारा व्यक्ति शराब, सिंगरट, अपीम, जुआ आदि दुव्यसयों वी 
गिरफ्त स मुक्त हुए। इससे उनता जाय लाभा वे साथ आधिक लाभ भी मिलता 
है। अतिमात्रा मं शराब, सिगरेट, अफीम आदि का रावन करन वाले लाग जब 
इनका छाड दत हैं, तब उनके परिवार म जा खुशी होती है, वह अनिवचनीय 


होती है 


युवा पीढ़ी पर प्रभाव 


आज के धमनताजा और धामिक बुजुर्गों को युवा पीटी की घमनिरपेक्षता पर 
बढो चिन्ता है। उनकी दप्टि भे यह समय वा दांप है, शिक्षा का दोष है और 
पस्कारो का दाप है। बिःतु मैं इस स्थिति का लक्र कभी चिंतित नहीं होता । 
मरे अभिमत से युवा पीढ़ी को धम से नही, धम के नाम पर चलन वाल ढकोसलो 
से परहज है। वह चरित्र का नहीं, रूढ़ क्रियाकाण्डो का विरोधी है | अपणुव्रत न 
घम का जिस रूप से व्याख्यायित और निरूपित किया है, कोई भी युवा उससे 
विमुद्ध नही हो सकता। यही कारण है हमारी धम-सभाओ मे सक्डो हजारो युवक- 
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युवेतिया जिज्ञामुभाव * पर उपस्थित होत्ते ह ना चारिधिक प्न्वत्ता 
प्रति क जार कभी रहते + युवा फनी कीश, सही का मे वियानित 
करन को अपना है बा कायकरी ढ €।+ 
धम जवाकाण्ड) लिए थबुद्रत न घमक्रात कक्षा 
प्ृत्र दि 
! वोड्िक्ता 
२ आय।ग्रिक्त 
समाधान 
वतमान प्रधान, 
धम सदा: 
इन सूत्र छे के क्षक्र + ८ च् वनहोीनत। ढ्ता, अ पविश्वाक्ष 
परलाक बुधार और साम्प्र न्पयिः भाव विगत्नित हुए हू। धम्र की 
पानिक्‍ता आर वेतमान जीव: आए हान बात साभ हम 
जाए त। कोई भी प्रतद्ध विचारकः या युक्क से: बनी जा सकता । 
उ्ते के सिद्धानत बहुत ऊचे ह 4२ करने मात्र तो 4 जीवनगत 
ह।ते नह) ; आउगी वैतिक बनना चाहता पर १२३ जाते ही 
* उतका मन बदल जाता है । ऐसी रियति मे पे का उल्देश +चित नहीं हे 
पैक्‍्ता। इस समस्या पमाधान देने अणुक्रत + भाध्यान का 
पक्रम जोड। गया। प्रक्षाष्य का प्रयोग प्र क्यो लाव बन्‍्लन 
4 उत्त रासायमति रि कफ मनुष्य की अ। क्ड्वा है 
पर व्यक्तिया ने इस प्रयोग पने जीवन मृत स्पा उभव किया 
। ईस >ब्टि दे. बह माना वाह पत्ते और पे कड्त्तर क 
श्रक है। अनंत आतेलन रेचनात्यकः लग का रूप मे पक्षाष्या- 
पक की अहय भूमिका रही. है 
अणु; काय' 
भी अपनी हा: 


शाम-निर्गाण की नयी याजना 


प्रत्येक राष्ट्र ने नागर दो प्रकार की जीवन जीत हैं--शहरी और ग्रामीण । 
दोनों जीवन वद्धतियों वा अपना मर्द है और दोनों के अपने अपने तौर-तरीके 


हैं। बोई की जीवन पक नंदों हैं । दाना में 5 
अच्छाइपा हैं. तो दोना महीं कैट सही की अच्छाइ्य 
अपनाने से दोनो जे (दया संबीगीण हो सकती हैं. 
ग्रामीण व्यर्वित (सत्र के श्रण पर है राजधानी में 
शया। पहली बार शहर गया बचारणी: ॥ उसने शहर रच 
हुस्गतिविधि वी सूक्षमता किया । शहा से गाव लौटने पर गाववाली 
से उमसे पूछा- और शहर में ब््पा 7 यह बोलाट-गरति के लॉग 
मे समय थवे » पर हैँ ताजगी से भरे हुए 
होत हैं इसे ग॑ संध्याव ले ताजगी सरे रहते ए! 
इलबो, होटलों और छविंगही आकर है।बिंतु आ्रात - 
उच्ते हैं, ५ से बन 
एक च्यर्षित दी कृत्रिमता और गांव सहजता की 
रा चित्र खीच ॥ शहरी लो हम पर्पो पर आतारि: 
परिवेश दोनो थि प्रोपर खोल चढों लगा हैं 
बास्तविष ता दान ही होगे हे मम लोग गांव 
छोडकर शहरों च, क्री घी। शहरों मे जाने के बी 
ही उनका मन अपने गांव की यादों में खाया रहेंता और गा के प्रति प्रगाद 
पर दो 


अबपण होता चा।रति' कुछ लोग शहर में जा 
समझने लग और उस में घायुकरण में अच्छे अअ 


बहमो से मुबत करना है। ईस बरन के लिए इसके प्विवा और कोई तरोवा नहीं 
है दि हम उनके साथ उतव बीच मे रह, उनके सुय दु घ में हिस्सा ले और उनमे 
शिक्षा का तथा उपयागी ज्ञान प्रचार करें ।! 
गराधीनी के इस क्यन मे उनकी दूरगामी सृझ यूझ्त ही नही उस पीडा का भी 
प्रतिबिस्य है, जित हमार देश की ग्रामीण जनता भांग रही है। दश को स्वतत 
हुए सैतोस वष हो गम । इस अवधि म देश म बुठ नही हुआ, यह बात नही है। 
प्र जा कुछ हुआ है ही रहा है उससे गावा को कितना लाभ मिला है? आज 
भी देश मे एस गाँवों वी बसी नहीं है जहा लोगो को पीने के लिए पानी नहीं 
मिलता । कुछ गोवा के आदमी तो यहा तक बह दते हैं--पानी तो अब केवल 
आखा मे रहा है पीन 4' लिए कैसे पितेगा ?े एक भाई ने तो यात्रियों से यहा तक 
कहा कि आवब घी का लोटा से लीजिए, पर पानी मत सागिए। बडी-बडी 
पाजनाओ पर बहुत लोग सोचते हैं, पर इस सबसे छोटा हिन्‍्तु महत्त्वपुण योजना 
पर ध्यान कौन दे ? यावा मे पानी ही सुलभ सम हो तो सडको और बिजली ने 
बारे मे ता बवहना ही व्यय है। गावी मे तो सडके हैं ही नही, पर जो हैं उनकी 
भी दुगति हो रही है। नये राव पैदल चलने वाले शोग ही सडको की असलियत 
नो समन्त सकत है । इस वष जोधपुर की यात्रा ग एक ऐसी ही सढक पर चलत 
समय मरे मुह से राजस्थानी भाषा मे अनायास ही यह दोहा विकल पढा++ 
सड़वा राजस्थान री, कडी वणी कमाल । 
मूड़ी स्पू जोषण पथ, देखो पाला हाल ॥ 
आदमी की 'यूनतम आवश्यकता है--राटी, पानी, वस्त्र, मगान, चिकित्सा 
और शिक्षा । गाव के आदमी श्रमशोस होते है । वे कडी मेहनत करना जातत हैं । 
पर क्या उनके श्रम का शोषण सही होता है २ जी-ताड मेहनत कर वे फल 
गाते हैं, पर क्या वे अपने अताज का उचित मूल्य पर बेच पाते हैं? सरकार 
उनके लिए क्तिती ही व्यवस्थाए करे प्र क्या वे उनका सही लाभ उठा पात 
हैँ 2 
इस सदभभ में दो सवाल सिर उठाय॑ खडे हैं--- 
१ गाव के लांग इतना श्रम करके भो अभावो मे गयो जीते हैं ? 
२ सरकार उनके लिए जा व्यवस्थाए देती है, उतका लाभ उहें क्यों वहीं 
मिलता २ 
दोन। अश्व महत्त्वपूष हैं और इनक उत्तर भी साफ साफ हैं। ग्रामीण जनता 
कठार परिश्रम करके जो पैसा कमाती है, वह उसका सही दंग से तियोजन करता 
नहीं जानती। इसलिए अपने पसीने की कमाई कों वह शटाब तम्बाकू धागे, 
अफीम आदि नशील पदार्थों के सेवन में पासी को तरह बहा देती है। उसके पास 
पैसा आया भी लेकिन गलत आदता के पीषण में लग गया। इस स्थिति में 


२३३ अरनैतिकता की धूप अथुदत को छतरी 


अभाव की पीड़ा उयो की स्यो दनी रहती है। 
गाव बे लाग सिगरेट ता नही बीडी अधिक पीत हैं। बीडी दा एवं बण्डल 
पो घना उनव' लिए साधारण बात है । बुछ लाग दा-तीन बडल भी पी लत है। 
एवं बडल के बम स बम ७५ पस घच हात हैं। प्रतिदिन ७५ पैसाव हिस्तायस 
एक महीने मे २२ रपये ५० पैसे व्यय होत हैं। इस प्रतार एवं वष में २७० रुपय 
खष हात हैं। पदि एश घर म वीडो पीद वाल वाच व्यक्ित हो ता बष भर वा 
एव १३५० एपय हा जाता है । प्रतिदिन एवं बेडल वे हिसाव से जा व्यय होता 
है उसे अगर तीन गुना बर दिया जाए तो वाधिव व्यय चार हजार हो जाता 
है। एक बप वा यह व्यय पाच या दस यप मे वितना हो जाता है। एवं व्यसन 
के। छाडन से व 4बित को इतना आधपिर लाभ हा जाता है। तम्रारू वे साथ 
शराब, अपीम आदि के व्यस्तन छूटने से यह लाभ और अधिक बढ़ जाता ६। 
शारीरिब स्वास्थ्य और मानसिव सतुलन के लाभ वो वाई प्रत्यक्ष रूप म सम 

या नहीं, पर आधिफ लाभ तो सबते सामने है। 

गुछ लोग शराब, तम्ब'कू आूि या सेवा नही वरत किन्तु मत्युभाज आदि 
सामाजिय बुरीतियो म पैसा खच बर देते हैं। यह 'दाज विश्यावर ओऔसर- 
मोसर घर की बरबादी मा कारण बन रहा है फिर भी वह उनके लिए 
अपरिहाय बन रहा है । गयो २ ऐसा नही करेंगे तो पिता-दादा की सदूगति नहीं 
होगी। आश्चय | जीवनकाल में पिता, दादा को पानी पिलाने वी फुरसत नही, 
घर में दिन रात की सिर पुटौयल और मरन के बाद उल्दे हलुवा-पूडी खिलाना 
णाहते हैं। बसी बिडम्बना है ! अशिक्षा, अंधविश्वास और सामाजिक कुरूढियों 
वी यह निष्पत्ति इस गाा बी बहा ले जाएगी, कुछ कहा नही जा सकता । कसा 
आदमी के पास पैसा हो और वह अपने पूवजा की स्मृति मं कुछ करना ही चाहता 
हो ता उसबे लिए वरणीय बामा गी कमी नहीं है। 'दाज किरियावर' म जो पैसा 
लगता है, इसका उपयाग दूसरे रचनात्मक काम में करके वह अपन पिता बी 


पादगार को स्थायी रख सकता है। 

गाव के लोग अपने आपसी मतभेदो और झगडो वो सरलता से निपटा सकें, 
इस दृष्टि से याव-गांव म पचायती राज की व्यवस्था हुई। इस व्यवस्था के अनुसार 
पच्नो का निणय याववासियों यो सवमान्य होना चाहिए था, किन्तु यह क्रम भी 
शिधिल हो गया । पच परमेश्वर वी बात गौण हो गयी। इसलिए गाववासी 
अपने छोटे छोटे झगडो को अदालतो म ले जाते हैं। वहा जाने के बाद उहें याय 
मिसता है या नही, यह तो पता नहीं, उनका पत्ता वकीलो की जेब मे अवश्य चला 
जाता है। इससे भी गाव का नुकसान होता है। उसी झगड को गाव के दो चार 
आदमी बैठकर मिपटा लें तो इज्जत और पैसा--दोनो की सुरक्षा हो जाती है। 

छूआछूत समाज के लिए मलक है। इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। 


ग्राम निर्माण की नयी योजना रेरे३ 


इसे धम का अगर मानना मूदता रा प्रतीक है। फिर भी यादों मं अस्पएयता की 
भावना बबल है । अनुमू चित जातिया के साथ राटी-बेटी का व्यवहार करता 
हागा, यह बाध्यता ता है नहीं । फिर बिसी का अछूठ सानकर उल्त घृणा 
करना, उस मानवीय अधिकारा मे बचित रखना कहा का "माय है 
अपनी जोधपुर यात्रा के दौरान हम लाग एक छाडे गाव में ठहुर। बहा 
हमारी साध्विया कसी हरिजन भाई के सवात मे ठहर गयी । »ब तो गाव के 
लोगा मे दावेला खडा कर दिया । उहोन यहा तक धम्रकी दी किया तो आप 
इस माने को छाडकर दुसर मकात मे चल जाइए अन्यथा भविष्य मे आपको 
5हरने # लिए सबंध लोगो के मफान नही मिलेगे ) 
साध्विया न मुझसे पूछा--हमे बया। करना चाहिए २ मैंने उनसे कहा-- 
सुम जाग बही रहो । याववाला को मे समझाऊगा । आधिर गाव वाले समझ भी 
कि तु थांडी दर मे माहौत इसना खराब कर दिया कि ग्राव में हेडकम्पन्सा मच 
गया। मते उनस शहा--हम अस्पश्यता का मानते नहीं, हपारी हप्दि म जाति 
से बोई व्यक्त ऊचा या नीचा नही हाता । हमारे अभिमत से अछूत अगर कोइ 
है तो आदमी के भीतर का गुस्सा और झूठा अह है। यह वात हम सब लागो के 
बीच मे कहते है फिर भी किसी को अछूत मानत रहेंगे ता हमारी कपती और 
बरती वी एकता कैस सघगी ? 
यह एक घटता है । न जान एसी कितनी घटनाएं घटित होती होगा । इन 
घटनाआ का अन्त तभी होगा, जब गाववाला बी चतना जागूत होगी। इसलिए 
याववासियां वा छुजाछूत वी बीमारी का समूल उच्छद कर सेवक साथ भाइचारे 
का व्यवहार करता चाहिए। 
शादी विवाह के प्रभग पर टीका मागता यट भी एक बोमारी है, जा शहर) 
की भाति गाए मे भी अपन विपायत कीटाणुआ वो फैला रही है । पह भी बर्बादी 
बा ही एक रास्ता है। पिता अपनी बंदी को कुछ भी द, पर उससे सागवर लगा 
और उसे बाध्य करना वहा तक उचित है ? हमार नीतिकारी ने तो यहां तेक 
बहा है--+ 
आप दिया सो टूथ बरखर, माय लिया सो पानी । 
झगड़ लिया सा सून बराबर, आ समता री बानी॥ 
गावदासी सन्‍्तो की इस वाणी का भूलकर अपने सगे सबधियों से क्षगडकर 
जी 'टीका लत है यह बहुत गलत परपरा है। 
आज हमारे देश मे प्रजातव है! अजातत्र का आधार है जनता के बोद। 
प्र बाशी लाग आत है और याववासिया को शराब पिन्नाकर या पैसे का प्रतोभन 
दकर वाट सजात है। यह प्रजागक कहा हुआ ? गाववाधतियों वो यह मधिकार 
है कि व साच ममपतरर अच्छे वैंतिक आदमी को बाट दें । इसम जातपात, प्रलोधत 


२३४ अनैतिकता बी धृष अणुद्त को छतरी 


या भय भाड़ नही आना चाहिए। किन्तु ऐसा होता है। यदि ग्राववासी इस 
बुराई में मुक्त हो जाए तो गाव का घुधार हा सकता है । 

एवी और भी कई दुराइया हैं, जिनसे मादा म रहन वाल लोगो का ही 
प्रास्त सम्बन्ध है। पर याव के लाग उह समझत नही हैं। शिक्षा की कमी इसका 
प्रमुष कारण है । उनको समझान वाले भी कोई नहीं मिलते। यदि उहे उद्ो 
वा होव र इन सथ बुराइयो से होन॑ वाले दुष्परिणामा के बार म बताया जाए तो 
उनमे बहुत जल्दी परिवतन हो मकता है । यह बात मैं अपने अनुभव वे आधार 
पर बता रहा हू । 

इस बय हमारी यात्रा को तीन भागो मे बादा जा सकता है। तीसरे भाग मे 
सलगमग तीन सौ क्लोमीटर की हमारी यात्रा गावा की याधा थी। इस यात्रा से 
हमने ग्रामीण जीवन को बहुत निक्ट्ता स देखा, परखा और उसका अध्ययत 
किया । जिस क्सी गर्व मे हम गये, याठवास्तियां वी भीड़ बिसी सूचना या 
निमत्रण की प्रतीक्षा किए बिना अपन आप एकत्रित हां जाती । उस अनाहृत भीड़ 
से बातचीत बरतने मे मैं इतना भाव विभार ही जाता कि अपने जीवन के व्यक्तिगत 
क्षण भो मैं उन्हे अपित बर दता | उन लोगी के सुख दु ख की कहानी का जितनी 
निक्टता से मुनता, उतना ही अधिक आत्मीय भाव उन लोगा के प्रति उमडता । 
हमने उठती समस्याओं को सुना, समझा और उतका समाधान भी सुझाया। 
आ्कृतिक समस्या का जहा तक प्रश्न है, किमी के हाथ वी वात नही है। पर गाव 
वी उपेक्षा से उपजी समस्याओं को ओर यदि देश के विचारशील लेखक, 
सामाजिक वायकर्ता और सत्तारुढ व्यवित अपना ध्यान केर्रित बर्रे तो बहुत 
जल्दी उनका समाधान हो सकता है ! जब रही उनवी अपनी लिजी समस्याएं, 
जिनवा सम्ब-व आदतों, अ घविश्वासा, सामाजिक दुहूढियों और अशिक्षा स है, 
उनके सम्बाध में हमने बड़े प्रम से उनको समझाया, एक एक बुराई का अतिफन्न 
बताया और छह आद्वान विया। बहुत बार हमारे एक हो आह्वान पर 
सबड़ा! व्यक्तित बुराइया छाडने के लिए तैयार हो जात॑ और कभी रभी कुछ हो 
व्यक्ति साहस जुदा पातव कुल मिलाकर हर गाव मे बुराई करन बालों का 
अनुपात कम हुआ है । इस अनुभव के आधार पर हमने ग्रामीण लागा के लिए 
एक आचार सा ता वा निधारण किया । मेरा यह दृढ विश्वास है वि उत्तआघार- 
सहिता का गाव गाब म पालन होत लगे तो बिना विस लागत मे ग्राम विकास 
या ग्राम निर्माण की एक नयी याजना क्रियान्वित हो जाती है ! लागत की बात 
दूर, इस योजना मे ता बचत की पूरी सभावना है | बबत के उन पसा का उपयाग 
गायो ने विकासमूलव कामों मे किया जाए तो गाववासी दोनो आर से लाभा वत्त 
होकर अपन जाम और जीवन का साथवता दे सकते हैं। ग्राम्य-जीवन के लिए 
निर्धारित आचार-महिता के जो यूत्र हमने गाववासियों को बताय, वे य हैं-- 


प्राम-निर्माण भी नगी योजना २३५ 


जैन निरापराध जानवरों को नही ग्ररका गीर बपने अधीन पुआ 
के) दुद्णा नही कर्क ॥| 
शराब, पेम्वाकू भाय, गाया, जरा, अफ्रीम भादि नशा पवायों कक सदन 
नही | 
मृत्यु भाज नही करना; 
विवाह अरतय भ ८ ली! माग्ना | 
* यगावो के 7क/ ले हरियो मे ही काना । 
$ जातिक पर किसी छू ना। 
रेप्य या ३ अयक्रत्न वाट न न्‍ना 
इस सप्ततुञ कायक भिवान ए और साधु 
सतह भिवान कप क्ति, सपामय फ्य का प्र 
पपयोग कर यह अपे; 


तिक्ता की दृप अधुव्रत *ी छतरी 


जैन दर्शन और अपुत्रत 


देशन मनुष्य वी सत्याभिमुसी प्रगति वा स्वाभाविक क्रम है। ईा द्रय की प्रवत्ति 
बहिमूंत्री है ्सलिए पहले बाह्य जगत को देखता है । बाह्य जगत यानी स्थूल 
सत्य। इद्िय के द्वारा उपलब्ध सत्य से वह सन्तुष्ट नही होता तब बुद्धि के द्वारा 
स्थूल से मूध्म सत्य बी ओर प्रस्थान बरता है। बुद्धि भी उसे पूणत सन्तुष्ठ नहीं 
कर पाती, लव वह अनुभूति के द्वारा सूक्ष्मतम या परिपृण सत्य की ओर प्रस्थान 
बरता है। 

दशन वा यह क्रम सवत्र रहा है । इस क्रम ते अनुसार मनुष्य ने जगत आत्मा 
और परमात्मा को दपने वा चिर प्रयत्न विया है। यही दशन के विवास का 
व्विस है । 

दरशनीय तत्त्व यानी सत्य वे रूप परस्पर विराधी नहीं हैं। देखने की ”ष्टिया 
भिन भिन हैं, इसलिए सत्य भी परस्पर विरोधी जैसा प्रतिभासित होता है । 
देशन के हो रूप प्राप्त हैं-- 

१ ताबिय या बोद्धिक । 

२ थआनुभविक ! 

जितना टाशनित भेद है वह सब वौद्धिव-तादिक स्तर पर है। अनुभव के 
स्तर पर मतभेद नही हो सकता । 

अनुभव वी तीन वक्षाए हैं। प्रयम वक्षा म सत्य का सक्षेप में अनुभव व 
प्रतिपादन होता है । दूसरी वक्षा में सत्य वा आशिक विस्तार स अनुभव व 
प्रतिपादन हांता है । तीसरी कक्षा में सत्य वा समग्रता से अनुभव व प्रतिपादन 
होना है। जैन दाशनिवा ने इन कक्षाओं की समा क्रमश दधधव्याधिकनय, 
पयायाथिवतय और प्रत्यक्ष प्रमाण दी है। 

अनुभव थी कक्षा का यथाय बोध होने पर सत्य के ग्रहण में कोई मतभेद 
गहीं होता । यह मतभेद शू-य विद्या ही जैन दशन के अनुसार अध्यात्म कह है। 
इसी को भगवद्‌ गीता मे सब विद्याआ मे श्रेष्ठ कहा गया है--'अध्यात्मविद्या 
विद्यानाम्‌ ।' जन दशन जिन तत्वों पर विकासशील हुआ है, वे आधारश्रृत तत्त्व 


जैन दशन और भणुब्रत २३७ 


अशाश्वत है ? 
भगवान न बहा-- आयुष्मन्‌ | द्रब्याधिवतय (अस्तित्व) वी दप्टि स लोक 
शाण्वत है और पर्यायाथितरनय (रूपा तरण) वी दष्टि स वह अशाश्वत है । 
वह अज्ाश्वत है इस ह॒ष्टि से उसम सब्टि-क्तत्व का अश भी सीनिहित है। 
महावीर वे अनुसार वह जीव और पुदगलो के स्वाभाविव समाग वी प्रक्षिया से 
सम्पादित होता है । इसी सम्पादत की लश्य म रखबर महान आचाय हरिभद्गयुरी 
न जन दशन वी ईश्वरवादी दशनों वे साथ तुलना की है। उहोने लिखा है-- 
'वारमैश्वययुवतत्वात आत्मव मत ईश्वर'। 
सच बत्तेंति निर्दोष, यत्तवादों व्यवस्थित ॥ 
+- आत्मा परम ऐएवर्य सम्पन है। अत वह ईश्वर है। वह वर्त्ता है। इस 
दव्टि स जन दशन वत्तवादी भी है। 
जम दाशनितो ने सत्य ० अनेवात दष्टि स देखा है इसलिए अनन्तधर्मा 
तत्व व बिसा एव धम वी स्वीमृति को उहोन सम्पूण सत्य वी स्वीकृति नहीं 
माना। उननी दृष्टि # एवाशग्राही जितन दप्टिवोण हैं वे सब मिथ्या हैं। 
सर्वाशग्राही टप्टिबोण ही सम्यक हो सकता है 
साधारण मनुप्य वा चात अपर्याप्त होता है। इसलिए वह एवशग्राहिता के 
वलय से मुबा नहीं हो सवता ओर सर्वाशग्राहिता वे बिना वह सम्यक्‌ टष्टि नहीं 
हो सबता । *स रामस्या के समाधान के लिए भगवान महावीर ने सिय (स्थात) 
शब् वा आविप्वार किया। 'स्थात! शब्द सापक्षता वा सूचक है। एकाशग्राही 
दष्टिवोण सापेक्ष होता है तव वह मिध्या नही होता । उसमे एक धम को स्वीकृति 
अन्तभूत अनःत धर्मों वी स्वीकृति से विभि'न होकर नही होती । यह प्रक्षिया अज्ञात 
अनन्त सत्य के निपेध की नही, किन्तु स्वीकृति की प्रक्रिया है। इसम मनुष्य ज्ञात 
बा ही आतिम सत्य मानकर नही बैठता, वह ज्ञात के प्रति आासकत हो अज्ञात वी 
जिभारा वा द्वार बद नहीं वरता । 
इस सवग्राही दृष्टि बे कारण जन दाशनिफा वा प्रतिपादन एसा हो गया है 
जस उसका अपना कोई मोलिक स्वरूप ही न हो । इसीलिए एक जैनाचाय ने जन 
दशन भी व्याख्या इसो सदभ म वी है। उनकी व्याख्या है--'जो एक्पशग्राह्दी 
दप्टिकोण वा समूह है वही जन दशन है। 
उसवी सप्तभगी और सप्तनया ने प्रत्येक दशन के साथ अपना नकटय 
स्थापित विया है । इसीलिए वह आपात भ्रम, जिसका मैंने उल्नेख क्या, सहज 
ही हा ज्यता है। कितु मैं इसी को जन दशन की मौलिक देन मानता हू। 
साम्प्रटायरिक आस्था वा प्रस्थान दूसरो से विभिन होने की दिशा म होता है क्तु 
संत्यसधित्सा वा प्रस्थान समरसता बी दिशा म होता है । इसलिए अपने को दूसरो 
स॒ विभिन्‍न रखना उसका लक्ष्य नही होता। मेरी दप्टि मे दशन का यही आततिम 
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अगृव्रतत 
जन देशन का दि । अपृक्रत अतिफ्त है। यह 
का नवनीत है । आज की चर; घम् और व्यवह पलग हो व हैं। 
अत धम्र और नयवझ्ार २) री के मिलने २१ अक्रिया है । पमस्यपान # 
वाले के भत्ते हो मगु ने क। अमाणपक् है € ञि व्यवहार गुर के 
अधुद्रत की (८ म्र नही है । 
आज धरम क्रियाकाड है। मै क्याकाञ बरोधी नही ह 
सैकिन उनके प्रमुख स्थान देने के मे भी नही है। किया गरता 
पभी हो सकती प्ठभूम + भाचार और 7र के) वेवता है । 
ममुष्य जब 


पेय जाता गम 
है । जक पड़ न्यायालय भे जाता है तक भगवान हे आशेीवार मागकर जाता है जोर 
बह जीत जाता है तक भगवान क) मनीती करता है। भगवान्‌ यदि शूठा ३) विजय 
करता है के चह्‌ भयवान्‌ कठ्ले होगा ? मूठ चलाक के लिए जो अगवान +१ बरष 
नेता नह भक्त कत्ल होगा ? पामिक कस होगा ? अषुद्रत इस पकार के जया 
कप सकता । 


पी देवा 
जो "यक्ति भहिसा और सत्य आमाषिक्ता और पवित्रता 77 आचरण करता 
भः पे बेन मात पर वह सह) 


है वह भत्ले भगवान ३३ अथ में भगवान 7 भक्त है 2२ 
पच्चा धामिक है । अपुव्रत अआमाधिकता का आदोचन है। नह जा के अपेता 
सामापमिक्ता को अधिक भहत्त देवा 

अगुद्नतत जाति व आदि ३ भेदो मे हर है। किसी भी देश, जाति ब 
पैम्प्रदाय का 3 मै अगुप्रत) सकता है यदि वह श्राग्रादि 
चलना पाहवा है। मै जाहवा ह्‌ कि दस अवचाम्प्रशाधि: चेन को हर आदमी 
_पाषक दक्टि के देह के कायक: य्रेय है । 
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अछूत मुवित सेना क इस कायक्रम वा लेकर मई दिनो से चर्चा चल रही थी । कुछ 
व्पवित मेरे पास आए और पूछने लगे कि अछूत मुक्ति सेना ने लाग जापबे पास 
क्यों आ रहे हैं? मैते कहा--'हमार यहा उन सबबो आने का अववाश्ष है जा 
जीवन विकास एव आत्म हित वी प्रेरणा लेना चाहते हैं तथा अध्सित्मक तरीको 
से काम वरना चाहत है। अछूत मुक्त सेन के वायकर्त्ता अपने विचार रखने एव 
यश से वियार लेन के लिए इस कडी धूप वी परवाह न करते हुए यहा आये हैं, 
व्सती मुझ प्रमनता है। 

अस्पण्यता का प्रारम्भ कब से हुआ इसका इतिहास बत्तावा बठिन है किशतु 
हतना अवश्य है कि प्रारम्भ मे इस समाज वा बड़ा महत्त्व था । संवा बरने वालो 
वी यह काम मिला । जिसी प्रकार की ग्लाति एवं धणा के बिता समाज को 
स्वच्छता एवं स्वास्थ प्रदान व्रत वाजे “एस समाज वा महत्त/ शब्ट से सम्बाधित 
विया गया। 'महत्तर शाद वा जथ है--महान से भी महान । अत इस बाय के 
लिए जा त्से सम्मान प्राणा हुआ वह रस शद स प्रकट होता है ! रितु शब्ला 
बा उत्तप या अपवप हाता रहता है । जाज स्स श द का अपकप हुआ है। यही 
बारण है कि लाग महत्तर शब्द स भटकते है । 

मे *स विचारा वी दासता मानता हू । इस सिटाना कठिन है। गाधीजी 
इस मिटान का वीडा उठाया । बहुत बुछ बाय हुआ वि तु ५ भी व्स वाय को 
अधूरा छाडकर चले गये। सरकार न अम्पश्यता तियारण वा वानून रवाया । वित्तु 
मन का बदलने वाला कानून नहीं बन सका । जब अतर वा कायन बाभ करेगा 
तभी आत्मा वी आवाज वन सकेगी ) 

मुससे प्रसनता है कि हरिजन स्वय उठन का प्रयास कर रह ह। दूसरा बा 
सहयोग लिया जा सकता है कितु उन पर निभर हो जाना दासता और दीनता 
है। जब विसी का उठना या उत्थान क रना है तो स्थय का प्रया नशील बनना होगा । 
प्रभाषात से पीडित व्यक्ति दूसरा के सहारे उठकर भी टिक नहीं सता। जो 
स्वस्थ है थोडा सहारा मिल जाने मात्र से उठ जाता है। अन उत्थान का प्रारम्भ 
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को मिटाना होगा [ जुगुप्सा करनी है तो बुराई से करो, जबकि उहे सैक्डो की 
सब्या में अपने भ दर लिये बैठे हैं ! दात ऐसी है कि बुराई वर बाला अपने को 
बुरा नहीं मानता । अपने को बुरा मानने वाला बुराई कर भी नही सकता । 

महाराष्ट्र के सन्‍्त नामदेव का नाम सबने सुना होगा। कहा जाता है किये 
पहले एक डाकू ये | डाकुओ में एक बात होती है कि उह मृत्यु का भय और 
जीवन के प्रति आसवित नही होती । उच्चकोटि के अहिसक की भी यही स्थिति 
होती है । भगवान्‌ महावीर ने अहिसक के लिए बहा है--जीवियासामरण- 
भयविष्पमुकक्‍्का'--उसे जीवन के प्रति आसक्ति और मृत्यु के भय से मुक्त होना 
चाहिए। डाकू नामदेव भी ऐसे हा थे। उ होने बहुतों का धन और सुहाग लूदा। 
अनेक व्यक्तियों के प्राण लूटे। उनके नाम से हो लागा को मत में भय का सचार 
होने लगा । एक बार झिसी सराय मे बैठे थे। दुछ लोग, जो उर्ें नही 
पहचानते थे, परस्पर बातें करने लगे। एक ने वहा-- डाक्‌ नामू ने मेरे पृत्र को 
मार डाला । दूसरा बोला---/उसने मेर घर का सत्यानाश कर दिया । मेरा तो 
ऐसा किया, कितु उप्का क्या होगा ?े वह अपने पापो से कैमे छुटबारा पाएगा ९! 
तीसरे ने कहा---मुचे तो उसके वाम से ही घृणा होती है।” अपन झृत्यों से लोगो 
को हुई पीड़ा एवं आजोचना सुनकर उनके मन में अपनी बुराइयो के प्रति पृणा 
जाय उठी । डाकू नाभू सत नामटेव बन गए । यदि सन्त नामटेव का चिन्तन सब 
में जागत हो जाए तो अस्पायता की समस्या सहज ही हल हो सकती है । 

यदि डाबा डालगा पाप है तो बिना मतलब दिसी से घृणा करता भी पाप 
है । हरिजन लोग आपसे और बुछ नहीं मागत, केवल सहानुभूति भौर सौहाद 
गरामते हैं । क्या इतना भो अप इ'हे नही दे सकते ? 

अस्पृश्यत्ता का निवारण अछूतों पर दया करन के लिए नही कितु अपने मन 
की दृतियों वो सुधारन वे लिए करना चाहिए । किसी वा वेचारा मानना ठीक 
नहीं है। यदि दया वरनी है तो अपनी दीनता के प्रति कीजिए । अपने को ठीव' 
कर लें तो दया स्वत हो जाएगी । आचाय भिशु ने व हा-- अपत आपको दचाओ 
दुसरे अपने-आप बच जाएगे । अपने पैर को बचाओगे तो चीटिया स्वत बच 
जाएगी। 

हरिजन भाइयो से भी में कहना चाहता हू कि आप दूसर। वी सहानुभूति 
चाहते हैं तो अपने आपको भी टटोलें। आपम भी छुआछूत है. जापस मे एक 
दूमरी जाति के प्रति अरपश्यता वी भावना है । उनका स्पश नही करत ! उनके हाथ 
का पानी भी नहीं पीते । परस्पर शक दूसरे को होन मानत हैं। अत आप इस 
जुपुप्सा का जीतने का प्रयास रुरे । यदि सवध लागा की अस्पश्यत्ता बी भावना 
खत्म फरवाना चाहते हैं तो परस्पर की अस्पश्पता को मिटाना होगा । 

केवल नाटों से कोई बम होने वाला सही है । दसवें लिए चरित्र को ऊचा 
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क्ः शेग अन्यथा हो धः । भाष व्यवस्त मुक्त 
रहे । पुआ और धराक छा, पिनेमा त्षा विवाह शादी हे अवसर पर अप्रव्यप 
बचें । हैक फरने ३ लिए अपषग्रती बने । धरती बनने 84 अथ है... अच्छा 
मनुध्य अपुद् (7 मच महाजनो क्षा नवाको ३ ६ चुत है 
जता ह) हेरिजनो ३ लिए भी । अगुक्रत एक नियम है 9 'ति, कच कादि 
आधार कर क्सि के अस्पश्क या हीन उच्च ही माने। यदि पर भगुव्रती कक 
जाते है की कैमारी सहज हो गे कक हु, 


है अनतिक्ता की धृष 


अगुष्रतत की छ्वरी 


जीवन एक प्रयोगश्रूनि 


हम जीवन क्रम की देखते हैं तब लगता है वि जीवन जीन की कई निश्चित 
पद्धति नही है। जिस देश काल मे जा धारणाएं माय होती है, उही के अनुसार 
जीवन चलता है | धारणाएं बदल जाती हैं, जीवन का क्रम बदल जाता है। जीवन 
का क्रम परिवतनशील है इसलिए नये प्रयांग करन बा अवकाश है । इस अवकाश 
से हम लाभ उठाना चाहते है। 


अच्छाई का उभार 


मनुष्य ने जीवन में अच्छाई और बुराई दाना के बीज परे है। निमित्त पावर व 
फूट पडत हैं । मनुष्य म अच्छाई न. होती ता बह कभी अच्छा नद्े बन पाता । 
दश, काल, प्र्ृति और व्यवस्था वा अनुबूल याग मिलता है, तय अच्छाई को 
उत्तजन मित्रता है, वह प्रकट हाती है और मनुष्य अच्छा बन जाता है । 


धम की प्रेरणा 


धम ने मनुष्य का अच्छा बनने को प्ररणा दी है । पर उस प्रेरणा स धमनिष्ठ लोग 
ही लाभा। वत हुए हैं। धमप्रेमी बहुत लाग हो सबत है पर धमनिष्ठ लाग बहुत 
थोड़े होत हैं ॥ अत धम वी प्रेरणा से समाज म अच्छाई का आना सहज नहीं है। 
धमप्रेमी लोग धम की प्रेरणा को अच्छा समझत है विस्तु उससे स्वार्थों का सघष 
होता है, तब बुराई वा सहारा लेकर भी वे अप स्वार्थों की प्रूति करना चाहते 
हैं। इसलिए घम् से उनके जीवन मे परिवतन नही आ सकता । बहुत लोग कहते 
हैं--हजारों वष बीत गए, धम स कोई परिवतन नहीं हुआ । समग्र समाज की 
दृष्टि से देखें तो इस उक्ति मे सचाई है । कुछ लागो की दृष्टि से देखें तो सचाई 
यह है कि धर्म की प्रेरणा से जितना परिवतन हुआ, उतना विसी भी व्यवस्था से 
नही हुआ। अहिंसा, अपरिग्रह, प्रामाणिकता और नतिकता म॑ धमनिष्ठ लोग 
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विलासी मनीवृत्ति 


विलासी मनोदत्ति जीवन का सबसे बडा खतरा है। जीवन का लक्ष्य जैसे ही 
शिथिल होता है, बैस ही विलासी वत्ति उभर आती है । कठार जीवन जिए बिना 
कोई भी राष्ट्र शवितशाली नही हो सकता । अजुद्वत सयत और स्वावलम्दी जीवन 
पद्धति का प्रेरक है । 


प्रान्तीयता की समस्या 


मैंन बुछ स्थायी समस्याआ वी चर्चा वी। अब मैं वतमान समस्याओं की और 
आप लोगों बा ध्यान पीचना चाहता हू । प्रात्तीयता जाज वी ज्वलत समस्या है। 
हिददुस्टान एक राष्ट्र है । फिर भी एक प्रात के लोग दूसरे प्रान्‍्त मे सुरक्षित नही 
हैं । बभी-यभी ऐसा सटे हान लगता है कि वया यह एवं राष्ट्र है? प्रात्तीय 
निष्ठा ने राष्ट्रीप पिप्ठा को निस्‍्तेज बना दिया है। प्रातीयता के पनपते मे कुछ 
दोप राजनीतिक दला वा है और कुछ व्यापारियांवा है। व्यापारिक लोग 
प्र/तवासी लागा के साथ सामजस्प स्थापित बरबे चल उमये स्थार्यों और हिंलो 
पर बराबर ध्यान दे ता समस्या को उग्र बनने स राबग जा सवता है। राजनीतिक 
दलो व भी यह पविश्न कठब्य है कि व प्रात्तीयता का उभार न दे । इसम न ऊेवल 
राष्ट्रीय शक्ता विःतु माननता खतर मे पड़ती है । एक मनुष्य टूसर मपुष्य का 
शत्र बन जाता हैं। अपुद्रत मानरीय एकला का प्रशत रमथव ह। इसलिए हर 
अणुद्रती का प्रा तीयता ब' विंप स मुक्त रहरटा चाहिए। 


हिंसक उपद्रव 


हि दुस्तान के अउव भाग) में समय सम पर हिसक उपद्रव भन्‍का उठत है। 
महात्मा गा५धी ने राष्ट्रीय बक्ष का अहिंसा की निष्ठा स सीचन व प्रयत्न क्या 
पा वह प्रयल ब्यथ ही गया ऐसी जनुभूति हा रही है । अहिसा के बिना राष्ट्रीय 
चरिभ्र विकमित नही हाता और राष्ट्रीय नीति व जीवन पद्ृति म॑ स्थायित्व नही 
भाता, हिसा दा आवेश बदता जाता है। 

मैं हिसा को सबया अवाछनीय मानता हू। फिर भो हिंसा की पध्ठभूमि से 
विद्यमान कारणा की उपक्षा व। भी अनुचित मानता हू। असाधारण विधमता 
टिक मरी सकती ( प्रदुद्ध पुण उस सह नटी सकता। उच्चध्ग इस स्थिति का 
अनुभव करें तो हिंसा म कमी भा सकती है। शासन नत्र मे बठे लाग भी अपनी 
नोति में कुछ हर फर कर ता सहज ही हिंसा टल सबनी है | हिसक उपद्रवों द्वारा 
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स्तार्थ चेतना नैतिक चेतना 


पिछल बीस वर्षों सहम जिस विषय को चर्चा व रते आ रह हैं, उसी विषय की 
चर्चा वरन के लिए आज पुन एकत्र हुए हैं। 

चचा व“ना और एकत्र होना अच्छी बात है। विन्‍्तु उसवी अच्छाई का 
भाघार उसना परिणाम हो सकता है। हमारी चर्चा का और हमार एकत्र होन का 
कया वाई परिणाम आ रहा है ? या हम भावना के बल पर ही चर्चा और मिलन 
बे क्रम का आग बढ़ा रहे हैं? यह एक प्रश्न ह और ग्रभीर प्रश्न है। इसका उत्तर 
पाय बिना हम भावी क्ायत्रम वी रेखा नही खीच सकत। 


मतिक अभियान का सकल्‍प 


एव दिन मुझ लगा वि नतिक विय्ञास का प्रयत्न €ाना चाहिए। आसपास रहन 
बाले लांगा के लिए एक छाटी सी याजना बनायी गयी । उसका माम रखा गया 
अधुच्रत । 

नाम बहुत पुराना और रूप नया। मेरे आसपास रहने वाले लाग अधिक 
सल्या म जन य | व जन धम के अनुयायी थे । अत उनके लिए नया धम चलाने 
की किसी आवश्यकता का अनुभव पही हो रहा था। इस बात की आवश्यकता का 
अनुभव हो रहा था विः उनका व्यवहार नैतिक बने । 

धामिक का व्यवहार नैतिक न हो थह बहुत आश्चय की बात हैं। पर आज 
के धामिक समाज म यह बहुत आश्चय की बात नही रही है। मैंन धामिक को 
नैतिक बनाने का सकलप क्या और उसके लिए अपुद्त मार काम प्रारम्भ किया । 


मानव-धम (विश्व धर्म) की स्थापना 


फाय के प्रारम्भ मे मुझ सूझा कि सैंतिकता का माय सबके लिए उपयोगी है, फिर 
इस कुछ लोगा तक ही सीमित क्यो रखा जाए ? इस चिन्तन के बाद इसे व्यापक 
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ह्फ-... 
£ अधुव्रतत धामिस कक का वाहक बन गया, किस) सम्प्रदाय का बाधक 
नही रहा | 
हे मनुष्यमाक व लिए हा गया ज्द्ि जातिया विश्यव के, नही रहा । 
रे वह नावदेशिक है सी देश ; 7 का नही रहा । 
मिष्कप को भाषा मे कहा क्ता है ४ ते के बहाने जाने गनजान 
मानव धम्र क) स्थापना हो गई 
७ मानव धरम वही हो पड़ केवल ध। हो, पमदाय न है| 
७ मानय धम बह हे है सी के अधिश्त क हो । 
णुव्रव आदोसन का ध्येय और प्रयति 
अन्त के भाध्यम से मै तीन के; चाहता बा-.._ 
जनसाधारणे + नतिक भिष्या ॥+ 
३ धामिक के जीवन मे ध्याप्त धन स्थान और कम स्थान की) विस्गक्षि को ड्व्‌र 
करना । 
हे क्रतत के ॥ मायान करता | 
कोई भी ध्य है. एस तही कहा जा सक अथम ध्यक्ष + कुछ 
नेता मिली है दूसरे ग तौम्नरे # से भी 
गतिकता के अभियान में कुछ कठिनाइया है 
१ गरीगे। 
९ बडप्पन के निदण्ड , 
रै अनैतिक्ता ३ अत्यक्ष ब्राभ 
बुराई का उप होता है रस सिद्धात वि अनास्या | 
$ नैतिकता मंतिक्ता हे गने काल चाभ और मलाभ का अपरिचय | 
६ महयाई क राटी नहीं मितत् स्थिति मे मध्ययम बय 
के कम चारो दि रि ते हैं और च्याप्रों बह 
माषिक्ता गन दा इवहै? (. सायता के 
आधार पर अनैतिक्ता को रो रह है। 
गम्पन व्यक्तिया को शादी मे चालीस ये चाहिए। यदि 
पे अप्रामराधि नबरतें ते लडकिया की शादी कछ ही ? उनका $ 
परेलू बच केसे चत्ने ? इस मायता 7र पर सम्प- वेग में अनतिक्ता 
अनत्िकता के) घूष 


को प्रोत्साहन मिल रहा है। 
३ एक आदमी अनेतिव आचरण र्रता है भौर दूरारा नही करता । अनतिक 
आचरण करन वाला सम्प-न हो जाता है, मदात बना लता है, उसब अनंक 
मित्र हा जाते है तथा उस सब प्रवार की सुख-सुविधा और सामाजिक 
प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। नतिव आचरण व्रने वाला उतना घन नहीं 
कमा पाता । इसलिए उस उतना सामाजिक महत्त्व भी महीं मिलता और 
पर्याप्त सुविधाएं भो नही मिलती 4”स स्थिति म अनैतिकता को प्रोत्साहन 
मिलता है । 
४ किसी जमाने मे इस सिद्धात--बुराई का फल बुरा हाता है--स समाज 
अगुशाप्तित था । फ्लत वह बुगई से बचता था और यदि किसी व्यक्ति से 
बाई बुराई हो जाती ता वह उसका प्रायश्चित करता था । आज उप्त प्रिद्धात 
के प्रति आस्था टूट चुवी है। दूसरा नया सूत्र कोई आया नही है, जो समाज 
भा बुराई से बचान में उतना समय हो । इस संद्धातिक रिकतता के कारण 
भी अरनैतिकता को प्रोत्साहन मिल रहा ह। 
५ बुछ नाग अनत्तिक आचरण के द्वारा तात्वालिक लाभ उठा लत है। किन्तु 
जबे अधिक्ाश लोग जनतिक आचरण करने लग जाते हैं तव लाभ वी अपेक्षा 
कठिनाइया अधिवक' बढ जाती हैं किन्तु अनतिव आचरण करन वाला का 
इस तथ्य का ज्ञान नही है । 
समाज एक शखला है उसको एक बड़ी मे गडबड़ हात पर सारी श्ता 
ढीली द्वा जाती है । 
समाज एफ ज्लाशय है। उसम एक ढेता फेंकने एर इस छार स उस छार 
तब लहर उठ जाती हैं । 

कितु विह व्यक्ति की बुराई वे सामाजिक परिणामा वा बोध नही होता, 
वे व्यविनगत हित साधने के लिए विष बीज खोत रहत है और फलत अनतिकता 
को प्रोत्साहन प्रिलता रहता है! 

नतिक अभियान के सामने आन वालो कठिनाइय; की मैने सक्षप मे चर्चा 
की है। विस्तार म जाए तो अनगिन कठिताइया है । इन फठिनाइया के कारण 
विस्ली भी नैतिव अभियान के तत्वाल व सालह आना सफल होने मी आशा के 
की जा सानो है ! 


चल प्रयोग और हृदय परिवतन 


सत्ता बे दल पर किय जाने वाले अभियान भी कठिनाइयों व विफलताओ स मुक्त 
नही होते तब हृदप परिवतन के आधार पर चलने वाले अभियान कस तलाल 
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पाय-पाख हाथ वे पचासो गडूढे खोदने पर भी जल नहीं निबलता। यदि 
पचास हाथ वा एक हो गड्ढ़ा खोदा जाता है त्तो जल निफल आता है। न 

इधर-उधर बिखरी इटा से मदान नही बनता । मवान बनाने दे लिए उहें 
व्यवस्यित ढग से जचाता होता है। अणुद्रत अभियान वा भावी त्रार्यक्रम दही 
तथ्यों पर निर्धारित होता चाहिए ६ गे 

३ अधिपान वो तीम्र मरने के लिए जनता तब पहुचना व उसे नैतिकता से 
होने वाले लाभ समझाना जरूरी है। 'तुम्ह नैतिक बनना चाहिए'--मह उपदेश 
है। इससे बहुन सफलता वो आशा नही की जा सकती । 

आप नैतिवता और अनैतिवता के परिणामों वा विश्लेषण कीजिए। जनता 
कस ओर आइप्ट होती है, यह उसी पर छोड दीजिए । यदि आपवी शैली समथ 
है और आप उसके हृदय तक पहुच सकते हैं तो कोई कारण नही वि वह नैतिवता 
के लाभसे प्रमावित न हो। सूत्र फो भाषा भे नतिवता पार उपदेश उस (नैतिवत्ता) 
वे विवस्त का मद प्रयत्न है और नतिवता व प्रशिक्षण उसके विवास का पीज़ 
प्रयत्न है ॥ 

यह प्रसन्‍तता वी बात है कि नैतिक शिक्षण की ओर वेद्वीय सरवार व 
राज्य सरवारो वा ध्यान आह्ृप्ट हुआ है । अपुद्रत आदोलन बी इस बाय में 
अपनी शक्ति वा नियोजन करता चाहिए और नेतिवा शिक्षा वे शायक्रम वो 
प्राथमिकता देनी चाहिए। 

२ नतिक जीवन जीना चाहिए यह शुभ सवल्प है । जिस आदमी में पोडी- 
सी भी सत वी मात्रा है, वह सवल्प को स्वीकार वरना चाहेगा।वितु नैतिक 
जीवन जीने भ आने वाली कठिनादयों वो पार बरने वा भाग न सूझे तब आदी 
नैतिक माग से दूर हट जाता है । 

इस स्थिति में क्या अणुद्रत समिति का यह कत्तव्य नही होता दि वह वैगिक 
जीवन जीने बे प्रयोग अस्तुत करे ? 

एक शिक्ष+, राज्य क्मचारी और व्यापारी नैतिक आचरण वरते हुए अपना 
जीवन अच्छे ढग स बसे चला सकता है इसके प्रयोग प्रस्तुत किये जाए तो मैतिक 
विकास में बहुत योग मिल सकता है। 

अणुद्रत का मा पहे नही है कि नतिक बनने के लिए काम छोड दिए जाए । 
काम छोड देन पर नैतिक और अनेतिक बतो का प्रश्त ही नहीं उठता । अपना 
जाम करते हुए आदमी अनतिक आचरण न क्रे--बस यही अणुद्रत का ध्येय है। 
इस ध्यय वी पूर्ति के लिए विकलपा वी खोज बरना और उनका प्रयोग जनता ने' 
सामने प्रस्तुत करना अुत्रत समित्ति का बाम है। नैतिकता वी प्रतिष्ठा कोरे 


वाचिक प्रयत्ता रे ही नहीं हो सवनी । उसके लिए सामाजिक और आशिक क्षेत्र 
मे प्रायोगिक काय करवा जछरी होता है। 


स्वार्ष चेतता नतिक चेतना ५३ 


भगवान ऊष: जाहाने श्रजाहित लिए अति मपि और 
है पि की प्रवतन जि /4 पट के मे यह प्रश्न पा हुआ कि कृषि आ[+ 
में हिसा है कर भगवान उनकी) प्रवततन 4६ ईय प्रश्त का 
समाधान भी 5 टन बि कहना है कि समय आह हि खाद्य वर 
अब ही हाय 4 उस जाय चा से ओर छत: टी करन लग गये 
9, भगवान हपभ ने चोर) छुड/ने के [६ प॥ आदि क्ाप्रविश्षण 
ल्यि 

जी णि है प्रामाणिक तसोके अस्तृत ने 


है । भणुव्रत ने व्स दिशा मे एक प्रेरणा का यृत्रपात दिया है। हम गह 
दाका नही कर सक्त कि से डुनिया मे इस अक्ार की चेतता को जगा देगे; ध 
पहत विनज्जता कू साथ कहना चाहत हु कि मु्चे इस काम मे सदा हि 
तयता है। इसलिए मे और मर सल्योगी इस क्षत मे कक करते हैं। क्या 
कितना होगा इसका भार टैमारे लिए सभव नही है । 

2288 चेनता तमापा हो. जायंगी ? क्या मनुष्य कभी पूरा अत्तिक बन 
जायेगा ? एसे पक्ना मं उतने बिना हसारा काम इतना ही है # हम स्वाय 
चेतना के विरोध म नैतिक चेनना के जागरण का अभियान निरतर 04 

मैं समस्या के- स्थायी समाधान मे कभी विश्वास नही करता । सु है; का 
अवाश देता है और अध्कार को हरता है। भनुष्प का ममुप्यत्व इसी 
पह समस्या के सामने समाधान की ली जलाता रहे। लिखते हे जे 
मेरी दष्टि मे परमस्याओ का यही) स्थायी समाधान है । दा 
भूमिका + आधार प्र हमने अपुव्रत्त का काम क्या है और करते रह र् 


र्श् अनतिकता को यूप अगुग्रत्त को ष्क्री 


